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| कामिनिया आइल (रस्ट) 
( के देनिक प्रयोग से अपने बालों की छिपी =š 
सुन्दरता को जगा दो । 


L व्यक म 2 
— TDA — ee किल 


>>. 


नमूना मुफ़्त 
हाक-त्र्यय के लिये 
)॥ का टिकट भेजिये 


hte et SA 


बोतलकामू २॥०) 
वी.पी. खच अलग 


SSS = = + ss 


खुशब्‌ का राजा 


ee आओटो दिलबहार (रजिस्टड) 


RN, Baten i 

' यद पुरानी पूर्व की सुगन्ध, जो अपनी सुगन्धता के लिये प्रसिद्ध है, मोगरा और चमेली के फूला का E | 

' Š qat Š | सव लोग इसे “ओटो का राजा” कहते हैं । हर जेब में रखने के क्राबिल हर साइज का मिल Ss a 
। मुल्य Š a | 


x qg के लिये =) का टिकट भेजिये | खुशवूदार काडे, १ काड का -), १ दजन का Il) 
। कीमत का १); १ ड्राम की बोतल का lI) बी० पी० खचे अलग । 
ह & er Se t 
=; x ioio I 
= > ९ 

- दिलबहार सोप ese नि 
L ५: यह साबुन आश्चर्यजनक सफाई करनेवाला और जहरीला माद्दा दूर करनेवाला Ë | स्नान के समय ताक | 
b । प्रसन्न हो जाती है | तीन टिकी के बक्स का मूल्य Ie); तीन पैसे का टिकट आने पर नमूना मुफ़्त | 4 
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Dar मेसर्स सजातहुसेन एन्ड सन्स, जानसेनगंज। हाजी खुदाबण्श, अब्दुलहमीद, ना | 4 
इलाहाबाद के विक्रता मेससे हरिबिलास, प्रभूदयाल बाज़ार । मेसर्स भोलानाथ, एन्ड सन्स बाज à 
| 


Ra ग्लो - ल एजेन्ट-- f 4 
i | Wal इण्डियन डग एण्ड केमिकल ड्ग. एणड केमिकल कम्पनी कम्पनी, २८५, जुमामसजिद, TE — जुमामसजिद, बम्बई २, : 


=Yoo) रुपया नकद इनास 


सिद्ध वशीकरण मन्त्र 

इस अद्भुत शक्तिशाली यन्त्र के धारण करने से मुश्किल से मह्किल कार्य भी 
É सिद्ध हो जाते ह । जिस व्यक्ति, स्त्री या पुरुष से आपकी मिलने कौ अभि- 
लाषा हो, वह चाह पत्थरहदय क्यों न हो, इस शक्तिशाली यस्त्र-दारा आपके पास चला 
आयेगा और फिर सारी आयु आपसे जदा न होगा और आपके साथ दादी की इच्छा प्रकट 
करेगा । प्रतियन्त्र मूल्य ताँबे का २) ₹०, चाँदी का Qu) २०, से।ने का ६॥)र०, | <३ 
॥ डाक अलग । 

लक्ष्मी यन्त्र--वे नर जो धन की इच्छा रखते हों इसको उपयोग में लावे । यह 
ग्रहो को शान्त करता ह ओर अच्छे भाग्य को उदय करता हँ । थोड़े काल में व्यापार 
में लाभ, मुक़दमा, कुंती, सट्टा, छाटरी में जीत, इम्तिहान में पास, नौकरी में 
तरवक़ी, इच्छानुसार नौकरी मिलना, हर एक बीमारी से छुटकारा, अचानक आफ़तों 
से बचना, सन्तान-लाभ और सौभाग्यवान्‌ बनाता हैं । मूल्य ala का २)२०, चाँदी 
का VW) ६०, सोने का ६॥) रु० सन्तान के लिए दो यन्त्र मॅंगवाने आवश्यक हैं । 
स्त्री-पुरुष दोनों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌, एक से अधिक चार कामों के लिए स्पेशल नं० 
२ dna जिसका मूल्य७) हँ । यन्त्र के लिए किसी प्रकार का बन्धन या पूजा-पाठ 
आपको करना नहीं ह॒ । फ़ायदा न दे तो दाम वापस और wet साबित करने पर 
Koo) $o इनाम । 

जरूरी प्रार्थना--विशवासी पुरुष लाभ उठावे, शंका करनेवाला समय पर हीरे 
को पत्थर समभकर खो ASA हे 

. अपना पता साफ़ लिखें, हो सके तो अँगरेजी में भी लिखें। 3 


मिलने का पता :-सिद्ध कवचग्राश्रम खालापार, मुजफ्फरनगर, qo To 
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। चिकित्सा-संसार में प्रतिष्ठा ओर विश्वासपात्र 
सबसे प्राचीन और विशाल भारतीय रसायनशाला | 
एवं यंत्रालय 
प्रसिद्ध भारतीय पेटेंट और श्रेष्ठ आयुर्वेदिक ओषधियों के निर्माता 
सृख-संचारक कम्पनी, लिमिटेड. मथरा 


आपके पारिवारिक स्वास्थ्य की समस्या में हमारे सूचीपत्र से बड़ी सहायता मिलेगी । महिलाओं और 
बालकों के स्वास्थ्य और सौन्दर्य के लिए, मानसिक और शारीरिक दुबलता तथा पुराने कठिन रोगों 
के लिए, सस्ती, सुलभ, अनुभूत और प्रसिद्ध स्वदेशी ओषधियों का व्यवहार कीजिए | 
कृपया 'सरस्वती' का उल्लेख करते इए बिना मूल्य सूचीपत्र के लिए व्यवस्थापक 
| सुख-संचारक कम्पनी, लिमिटेड, मधुरा को लिखि | 
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गगगगनः ० DOD CECI nen! CHENG) DOGO [गाग] 
Se ओर कफ)- लापरवाही करने से मामूली हृदय š. 
हृदय की सर्दी सर्दी फेफड़े की सूजन (न्रोंकेटिस) हो जायगी | इससे बचे | 


le) 
रहने का रास्ता बडा आसान है | थोड़ा-सा अस्रतांजन लेकर छाती पर मलिए | Š 
बस, उसकी गरमी सीधे हृदय तक पहुंचती है और कक को पिघला देती और ह 
6 
ID] 


तुरंत आराम मिलता š! 
IE, Pata Bales अमृतांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता है। 


| इ अमृताञ्जन लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास 


शाखा :--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


“ s 
¬गगगनगगणगगगगगेशेशश 


आ (द्वितीय भाग) 

अनुवादक, श्रीयुत रूपनारायण पांडेय 

श्रीकान्त' शरद्‌ बाबू का सवश्रछ उपन्यास 
माना गया है। कुछ विद्वानों की राय है कि इसमें 
शरद्‌ बाब ने श्रीकान्त के रूप में अपना आत्मचरित्र ; 
ही लिखा है | यह उनकी अमर लेखनी से तब लिखा 
< 


स्थापना ) जुकाम. सदी के लिए I स्वदेशी 
१९२६. § बिलकुल संग्रह योग्य |! (२० नं० १८६९ 


HONOUR is a 
X 


AGS 


गया है जब वह पूणे रूप से मेज और सध गई थी | 


| gel शीशी 1), दर्जन RIY, डा०- ख० दर इसमें पात्रों के चरित्र का स्वाभाविक तथा प्रांजल 
aa घूचीपत्र सुफ्त [ दाद मरहम | विश्लेषण किया गया है । मूल्य १॥) डेढ़ रुपया । 


खाण्डालेकर बंधु, बम्बई 9 मैनेजर (बुकडिपो) इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग | 


अनुपम नवीन प्रकाशन 


s श्रीरामक्रष्णवचनाम्ृत--श्रनु० पं० त्रिपाठी जी 
धनराला', क्रीमत २ wo ४ Bro | 
। श्रोरामकृष्णलोलासृत (जीवनी)--महात्मा 
| गांधी की प्रस्तावना सहित, क्रीमत भाग पहला १ ६० 
` ६ ०, भाग eu १र० aT | 
स्वामी विवेकानन्द्क्ृत--प्रेमयोग; प्राच्य र 
पाश्चात्य; ग्रात्मानुभूति; प्रत्येक की क्रीमत ८ आ० | 
वतमान भारत, क्तीमत ६ आ० | 


| 
श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, सी० पी० 
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111 


| चिकित्साचन्द्रोदय | 
चोथा भाग | |: 
x 
| 
| 


मूल्य Yl), महसूल डाक १), सवा पाँच रुपयों में 
सात सौ प्रष्ठो का चौथा भाग मँगा लै । उसमें प्रमेह, | | 
नामी, नपुंसकता, शीघ्रपतन, स्वप्नदोष आदि सभा 
पुरुष-रोगों पर हज़ारों, ४५ साल. के ALTA 
लिखे गये हैं । आप दूसरों का इलाज करके रुपया | | 
कमा सकते हें | अपना इलाज करके रोग-मुक्त a 


Mi 
m 
_ [Rm 

m 


s Í vay ज़रूरी | 
॥=), यदि ३ ख़रीद तो 
पार्केट प्रेस मुफ़्त और एक डमी | 


सरस्वती--श्रॉक्टोबर १९४ 
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सभी प्रसिद्ध डाक्टर 
सुप्रसिद्ध शक्तिवर्धक 
stafa देते हें । 
झणडु रक्तो 

N SN 

फास्फा 

साल्ट 
जो रोगी और स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए समानरूप से वरदान èl यह 


रक्तवर्धक है और शीघ्र ही नवीन शक्ति प्रदान करती Š | बीमारी के बाद की सभी 
कमज्ञोरी दूर कर मन को स्वस्थ एवं हर्षित करती Š | 


भोजन को पचाने का इसमें अद्भुत गुण है, और यह बड़ी 
स्वादिष्ठ है। इसमें विटेमिनों की मात्रा अधिक है, जो 
“ शीघ्र ही कमज्ञोरी दूर कर नई ताक़त पैदा करते हैं। 


खून के लाल अणुओं (कापस्किल्स) पर 


इसका प्रभाव विशेष 
रूप से अच्छा 
होता हे । 


q wag फार्मास्युटिकल वकस लि०, पो० बा० do ५५१३, बम्बई नं० १४ ` 
इलाहाबाद क 'चाफ़ एजेन्ट--एल० एम० धोलकिया एण्ड ब्रादसं, ४६ जान्स्टनगंज | 

बिलासपुर के एजेन्ट-कविराज रवीन्द्रनाथ वैद्य शास्त्री । 

दिल्ली और Yo Ho के साल एजेन्ट--कान्तिळाल आर० परीख, चांदनी चौक, देहली । 

कानपुर के एजेन्ट-मोहनलाल आर० Ta, ३९।३५ मेस्टच रोड । 

पञ्जाब के एजेन्ट--परशोतम ब्रादसं, हाल बाजार, अमृतसर | 
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> ओर कृष बच्चे डागर-बालासत के इस्तेमाल 
` से ताक्रतवर, पुष्ट और चुस्त बनते Š । 


गोल्डन सेण्डलवुड 
स्नान का विशिष्ट साबन 


सर्वोत्तम श्वेत चन्दन के तेल और विशुद्ध सामग्री की सहायता से 
एक खास विधि से तैयार किया हुआ 


sua j. 
EF 
su. 
N 


| क्क | आकार और सुगंधि 
लिए हुए एक बिलकुल 
नया साबुन 


Paap fief inp 


eee 7 12 रच 
सरस्वती--श्वाक्टोबर १९४९ 


Oe पत्र-व्यवहार तथा तार का पता-- 


Aes 
पिरोलिन रघ 
सेवन करो Aa! 


D कवि-बिनोद वैद्यभूषण पंडित ठाकुरदत्त शर्मा वैद्य आविष्कारक अमृतधारा 
i का तैयार किया हुआ |. 

॥ त्व 

i क HE-JA $ 

O ss < 

g ( मलेरिया की अक्सीर दवा ) 


की मलेरिया, जूडी या मौसमी बुखार किसी प्रकार का हो, तीन दिन के अन्दर जाता रहता 
Š l: के कीटाणुओं ( ssi) को नाश करने में अनुपम है | दैनिक, सतत, दिन में दो बार 
Ü आनेवाला, ठतीया, चोथिया जर, प्लीहा सबको दूर करता Š | घर में रक्खो, जिससे समय पर 
काम आवे । मूल्य प्रतिशीशी ॥) है, जिसमें जवान की तीन दिन की मात्रा होती है । 
नोट--एक शीशी मँगवाये या दो शीशी, डाकव्यय (2) ही लगता है । 
अमतधारा सदा पास रक्खो--कभी न भूलो | 


ag ARTI ३१, लाहोर । 
Stee मैनेजर अमृतधारा कार्यालय, अमृतधारा भवन, अमृतधारा रोड, अमृतधारा डाकखाना, ad l. 
i aCeOrarerarataratststurstursrmararcararaparparapapapaE2 i 
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fran बाहते हैँ” | 
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— EEGA 
eea 2 lll 
= च | | किफायत है, मेरी सहेली | 

9) | निभाने इसकी TAIT |: 


Sd de ddd si dh db वी ळी, b. | 
TEI IIS RecN CSRS MELE न 
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िमाच्तघन sae 
शुद्ध दार्जिलिंग AA 


> 


oss उल — र्न” 7 
ए r 1 
a ४--संगीताचार्य दुलारे मिश्र--पंडित | 


“eee हि 1 गीत (कविता)-- १ पिडित ललित- 
१--मध्य निशा क (कविता) Serger मिथ, waran 


: -.नरेद्ध शर्मा, एम० go -. २०९ डु 

| ADORNS i उपाध्याय १५--देश की अपराध-ससस्या-- -श्रीयुत कुञ्जीराम र | 
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तुम उसे उर से लगा स्वर सावतों-- 
उठते सिसकते स्वर तुम्हारे मधुर बेला के! 
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U मूक होती कथा मेरी, | बनी रहती चाँदनी भी, . 

a 4 शून्य होती व्यथा मेरी, गगन की हीरक-कनी भौ, 

š I चीर निशि-निस्तब्धता जो ओस बन आती अवनि पर ' | 

| 'तीर-से आते सिसकते स्वर तुम्हारे मधुर बेला के | चाँदनी, सुनकर सिसकते स्वर तुम्हारे मधुर बेला के! 
TH ` : 

i - चाँद भी पिछले पहर का, ens ag प्राणों को रुलाते, . 

| | qa हो जाता, ठहरता! . आज बाहर खाच लाते | 
ia क्या बिदा-बेला न टलती, ` ` निमिष में अंगार-उस्सा | 
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aai प्रसंग 
औषध 
z गय जी हिन्दी के उन वृद्धतम महारथियों में हें जिनकी 
` आज भी विश्राम नहीं ले रही है। वे अब भी बराबर 
की सेवा करते जा रहे É 1 आपका जीवन 'हिन्दी-प्रेम' का 
॥ हे। चालीस वर्ष की अवस्था में आप एक बारे बहुत अधिक 
हो गये थे। जीवन के दिन उंगलियों पर गिने जा रहे 
हिन्दी के सौभाग्य से आप रोगोत्मुक्त हो गये। बीमारी 
i में जब आपकी अवस्था अधिक शोचनीय हो गई थी तब 
; हृदय में तरह-तरह के विचार उठे थे। स्वस्थ होने पर 
i ae विचारों को लिपिबद्ध कर लिया। विचारों के इस 


1 गै बहुत-सी बातें हें। इस लेखमाला के आठ प्रसंग 
) शीर्षक क्रमशः रोग, रोग का रंग, जी का लोभ, घबराहट, 
कक, पुजापाठ और dada हैं, 'कर्मयोगी' में प्रकाशित 
पके हें। कुछ अनिवार्य कारणों से 'कर्सयोगी' अब बन्द हो 
IT : अतएव शेष प्रसंग क्रमशः सरस्वती' में. छपेंगे। 


जलती हुई आग के लिए पानी है, वेसे ही रोगों के लिए 
` औषध हे । कितनी अवस्थायें ऐसी हे जिनमें बिता पानी के 
ITT दुझा दी जा सकती Š । वहुत-सी युक्तियाँ ऐसी हे कि 
कै विना आग बुझाने में पानी भी असफल हो जाता हँ, 


= अधिक काम की वस्तु हैँ। ठीक यही दशा रोगों के 
वा की है । और यही कारण है कि जब कोई बीमार होता 
| सबसे पहले दवा की ही चिन्ता होती ` । कितनी दवाइयाँ 
खिलाई जाती हे, कितती बाँध दी जाती हे और 
छुला देने से ही काम चल जाताहँ। २ 

आँखें जव खुलती हें, तो हम अपने नीचे-ऊपर 


गे 


aor और अर्वाछित नहीं है, हाँ यह हो 
हे कि हम उसको काम में लाना न जानते हों। जो कुनैन 
और ज्वर की  भक्सीर दवा हूँ, अठारहवीं सदी के पहले 
É: [ भी न था 1 एक दिन एक ऐसे मनृष्य को 
ज्वर था, प्यास लगी, वह उठकर थोड़ी 

एक सोते के पास गया । और उसमें 
` उसने पी fear) उस पानी 


को आपने 'इतिवृत्त' नाम दिया हँ क्योंकि इसमें आत्म- ` 


T | और पीछे अगणित पदार्थ देखते ë, इन अगणित _ 


_ अब आज लाखों लोगों का भला इससे हो रहा हँ | पहले 


जारी है, तो भी लाखों-करोड़ों दवायें ऐसी € | 


प्रायः प्रतिवस्तु को अपनी ओर खींच छेते की 
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पीने के थोड़ी ही देर वाद उसका जी बहुत हलका हो ग्या, यह 
और ज्वर का वेग भी कम हो गया। दूसरे दिन फिर उस सब 
जाकर उसी सोते में से दो-तीन qe पानी पिया और आज संगो 
उसकी तबीअत कल से भी हलकी रही । इसलिए उसने mh अपः 
तार चार-पाँच दिन तक पानी पीने का क्रम जारी GST! हुआ 
जिसकां फल यह हुआ कि उसका बहुत दिनों का ज्वर जाता| उस 
रहा । एक अनुभवी वैद्य से उसने यह बात कही, उसने सो नहीं 
की जाँच-पड़ताल की तो ज्ञात हुआ कि एक पेड की जड़ | को 
टक्कर खाकर यह सोता बहता है, और उसके जई" JE 

निकली एक aa वस्तु को अपने में मिलाता जाता ह, “विदा किन 
उसने उस स्वेत वस्तु की परीक्षा ली, परीक्षा लेने प M देख 
हुआ, यह ज्वर की अक्सीर दवा है 1 फिर क्या था 


, उसी दि पान 
५ RN Set " 
से कुनैन sat की अक्सीर दवाओं में गिती suq $ निरस 


हेह गरे 
सव दवाओं का ज्ञान सी तरह हुआ है | और अब ता 


हमको बहुत-सा भेद अब तक ज्ञात नहीं हैं। म 9 
को एक बड़ा विख्यात वैज्ञानिक हो गया है, इ 


2 


सँख्या ४ ] 


|ॐ उसके विषय में और सूर्य की किरणों में कई रंग होते के 
प्रमाण में बड़ी लम्बी-चोड़ी जाँच-पड़ताल की हुँ, औ 

| गत्थियों को बहुत कुछ gow हैं । जब वह मरते लगा तब 
उसने कहा था कि-- मैं एक बहुत बड़े समुद्र के किनारे एक 
अबोध बच्चे की तरह खेलता रहा। कभी-कभी एक-आध चमकीले 
aug मेरे हाथ आये, पर वह बहुत बड़ा समुद्र जिसमें न जाते 
कैसे-कैसे रत्न भरे पड़े हँ, अव तक बिलकुल बिना छाने हुए ही 
पड़ा न्यूटन का यह कहना बहुत ठीक है, उसकी इन बातों से 
| ज्ञात होता है कि वह कितने ऊँचे विचार का मनुष्य था । किन्तु 
४ सच्ची वात यह Š कि = Z= ही क्या, भगवान्‌ की विशाल विभूति 
| के बहत घड़े समद्र के किनारे आज तक न्यूटन एसे-एस वरन 
I उससे भी वढे-चढे लाखों-करोड़ों बच्चे खेल-खेलकर अपने दिन 
पूरा कर गये हे, उनमें कोई-कोई ऐसे भी थे कि चमकीले कंक 

ही नहीं, कभी-कभी चमकते हुए एक-आध रत्न भी उनके हाथ 
लगे हैं, पर यह सच हे कि फिर भी भव का बहुत बड़ा समुद्र 
अब तक बिना छाने हुए ही पड़ा हू । अब तक मतुष्य ने जाना 
ही क्या है, ah कुछ जाना है वह घड़े का एक बूंद भी नहा हैं | 
| और इसपर भी तुर्रा यह कि जो कुछ जाना गया हूँ, उसके वारे मे 
< यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूरा धरा उसे भले ही 
| कह सकते हे । किसी दवा के वारे में भी ag नहीं कह सकते 
| कि यह इस रोग की पक्की दवा है, क्योंकि वही दवा कभी उस 
। रोग पर काम करती है, कभी नहीं । 

क अली सेना ईरान में एक बड़ा नामी वैज्ञानिक हो गया 

| यह अतिसार की बहुत अच्छी दवा जानता था, मजाल नहीं कि 
| सकी दवा दी जावे और फिर अतिसार का रोग दुरु न हो। 
| सरोग ऐसा हुआ कि वह आप स रोग मे फस गया, उसने 
अपनी दवा एक एक बार करके कई बार खाई, पर कुछ लाभ T 
वा।! आ, दिन-दिन उसकी दशा बिगड़ती गई। एक दिन लोगों ने 
जाता) उससे कहा कि आप अपनी अंतिसारवाली प्रसिद्ध दवा क्यों 
सोते! नहीं खाते ? बूअली सेना आँखों में आँसू भर लाया और लोगों 


aut 


| को अपने उपवन' में एक नहर के किनारे ले TAT) इस नहर _ 
में 


पानी बड़े तोड़ के साथ बहता था, बूअली सेना ने उसके 
{दा किनारे पर पहुँचकर अपनी दवा आर-पार छोड़ दी, देखते ही 
a देखते नहर का बहना बन्द हो गया और बहुत देर तक उसका 
दिव. पानी रुका रहा । लोग देखकर चकित हो गथे। बोले-- 
z निस्सन्देह आपकी दवा ऐसी ही है । बूअली सेना ने कहा, पर 
ह| मेरे लिए नहीं है । लोग कहते हे कि पीछे वह इसी रोग से 
मी मरा । यहाँ यह कहा जा सकता हे कि मौत की दवा कुछ 
ही नहीं, फिर वह कंसे अच्छा होता। कहता कि उसका 
दस्त तो बन्द हो जाता, पीछे वह भले ही मर जाता। पर 
उसका दस्त बन्द नहीं हुआ, इससे यह पाया जाता है कि उसकी 
(d दवा दस्त की अव्यर्थ दवा न थी । और जो यह मान भौ छे कि 


` जल्द अच्छा हो जाने की लालच से कड़ी दवाओं को 


दस्त की बीमारी से ही उसकी मौत थी, इसलिए उसके दरू 
उसकी दवा कारगर न हुई, तो भी में बतळा सकता ; 
कितने रोगी ऐसे देखे गये हुँ कि जिनकी सब्र तरह की 
बड़े-बड़े डाक्टर और वैद्यों ने की, पर वे अच्छे नहीं हुए । 
पीछे एक अनाड़ी आदमी की साधारण दवा काम कर गई 
वे अच्छे हो गये । ऐसे छोग भी पाये गये हूँ कि वे दवा 
गये पर बीमारी न हटी । पीछे A दवा छोड़ 42 और 
आप at हो अच्छे हो गये । यह भी देखा गया हुँ कि जिस द 
सैकड़ों जाड़े बखारवालों को अच्छा किया, वही दवा दत-दत 
थक गये, तो भी कितने वैसे के वेसे ही रहे, उनकी वीमा 
उस दवा ने कुछ भी असर नहीं किया । इसलिए यह बहु 
है कि किसी रोग की कोई दवा अव्यर्थ नहीं हैँ, और अ 
स॒ विषय में लगभग सभी डाक्टर एक राय Zl 
भले ही किसी रोग को कोई अव्यर्थ दवा न हो, पर जे 
लाभ आज दवा से लोगों को पहुँच रहा है, वह थोड़ा नही 
जिन लोगों ने परीक्षा करके दवाओं का भेद जाना हु 
संसार के साथ बड़ा भारी सलूक किया हुँ । यों तो कुत्ते" 
भी घास खाकर अपनी दवा कर लेते हँ, चिड़ियाँ भी 
दर करने की तरकीव जानती हुँ, पर मनुष्य ने इस विषय 
कमाल हासिल किया हैं उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती । 
वाले Š वे जो इन सब बातों को ठीक-ठीक समभते हूँ और 
तरह से दवा को काम में लाते हूँ हमन ता कितने लोग 
खा हे कि वे रोग से भी लड़ते हँ, और जब तक वे 
। होते, दवा नहीं करते, पर यह बहुत बड़ी भूल हू। 
कोई बीमारी हमको मालम हो, या किसी तरह की fz 
हो जावे, त्यों हो हमको उसको दूर करने के लिए aay 
जाना चाहिए। एक छोटे-ते पौदे को हम एक झटके 
उखाडकर फेंक दे सकते हे, पर जव वह-बढ़कर पेड़ बत | 
है, तो\दस-ब्ीस मनुष्य मिलकर भी उसको उखाड़ नहीं स 
यही अवस्था बीमारी की हू । जब वह As जाती हूं, तब 
तंग करती है, बरनं प्राण लेकर ही छोडती हूँ 1 
जैसे रोगों को न बढ़ने देने का ध्यान वाजिब हूँ, वेर 
यह भी चाहिए कि दवा करने में उतावली न न हो । दवा | 
सोच-समभकर किसी योग्य और अनुभवी वद्य को करनी 
अनाडी या पैसा कमाने के लिए बने Sal की दवा न कर 
अच्छा है । दवा खाने में बहुत शक करना भौ ठीक नहीं हू 


Al ay 


उचित नहीं । जड़ी, (टी, फल, मूल को दवा TAT से अच्छ 
क्योंकि इसमें अनिष्ट की आशंका कम होती है, किन्तु क 
विशेष से जो रस खाना ही पडे तो उसको बहुत जाँच 
ARAR खाना चाहिए । जो बिना कुछ पढ़े-लिखे ३ 
उधर से थोडा-वहुत सीखकर झूठ-मूठ वंद्य बनने 


स की दवा कोन्तो छना भी न चाहिए | रस से बढ़कर 
नी कोई दवा नहीं है। वह अवसीर हे और बीमारियों में 
का गण दिखाती है | परन्तु यदि वह ठीक तौर पर तैयार 
' इहे, या उसके खाने में ही कुछ असावधानी हु 
लेता चाहिए कि उसके विष बन जाते में भी. देर न 
मुंशी नागेश्वरप्रसाद एक बड़े मिलमसार और अच्छे 
काननगो थे, एकाएक उनको खाँसी की शिकायत हुई 
बहत दवा की, पर खाँसी न गई। एक अधूरे वेद्य से 
| पाला पड़ा, उसने उन्हे मारी हुई संखिया खाते को 
स दवा से उनको बड़ा भारी लाभ हुआ। जब दवा _क 
' । उन्होंने फिर उससे दवा ली, अब की बार दवा ठीक तौर 
हर न हो सकी थो, इसलिए खाने के आध घंटे बाद उसमे 
laz प्रभाव दिखाया । उनकी आँख की रोशनी जाती 
' और उनका जी घराने लगा । यह रात का. समय था 
ज़ गया था, वे प मी देहात में थे, इसलिए साथवालों 
frat हुई कि & किसी तरह आजमगढ़ पहुँचाये जावें। एक 
` अपती पालकी दी, वे उसपर आज़मगढ़ लाये जा रहे 
(दो कोस आते-आते, उनका काम तमाम हो गया। दवा 
के बाद वे कुल पाँच-छः घंटे जीते रहे, ससे आगे उनकी 
«तर चल सकी । मुंशी नागेश्वरप्रसाद की मौत कच्चे वैद्य 
की दवा दोनों से चौकन्ना बनाती । और संसार को 
Gera हे कि लोगों को नसे कहाँ तक बचना चाहिए | 
Fees समाचाशपत्रों में बहुत-सी दवाओं का विज्ञापन 
जाता हें, परन्तु इनमें काम की बहुत ही थोड़ी होती हें, 
गो को उनसे बहुत बचना चाहिए । हम विज्ञापनों की 
हुई ओर ज़ोरदार शब्दावली को पढ़कर उनके पेंच 


3 
7 
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बात हे कि जब हम किसी वैद्य की दवा करते हँ और 
हैं, तो हम )डे वैद्य के पास जाते 


दवा करेंगे और वह हमको अवगुण करेगी 
र्‌ गि युक्ति किससे पूछने जावेंगे । यह 
दशा में विवश हों और कष्ट सहेंगे, 
ने हमको दवा भेजी, वह हमारे 
सुनेगा और हमारे दुःख को दूर 
हमारे जाते रहे, जो 


तल j 
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_ . तो उसका असर बहुत थोड़ा दिखलाई पड़ता हे 


ऐसी जड़ी का वर्णन नहीं ë । मे यह मानँगा कि जड़ी या बूटियों 


_ पर्‌ फिर भी. में यह कहुँगा कि यह लाभ छोटी-छोटी 'बीमारि 
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ऐसा नहीं हुँ, वह हमारे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, तो भी 

«राई, क कि दवा का दोष-गुण कभी-कभी पाँच-सात महीने | 

बाद भी मालूम होता है । यों तो यदि कोई हमको रस खिलावे, 
तो हम उसे नहीं भी खा सकते हैँ । पर विज्ञापन की दवा वह 
मिलाया गया हो, तो उसके जान लेने की हमारे पास कोई यवित मः 
नहीं है, घहुत संभव है कि हम उसको अनजान में खायेंगे और 
फिर जो भुगतेंगे वह किसी से छिपा नहीं है । i 
जो दवायें बाँधी या छुलाई जाती हैं, उनसे वे दवायें प्रभाव | 

में बढी हुई होती है जो कि खिलाई-पिलाई या लगाई जाती | 
g 1 पर कभी-कभी बाँधी और ware दवा भी बड़ा प्रभाव ज़ 
रखती ë और बहुत कुछ काम करती Š | सन्निपात हो जाने / 
पर उद की आधी कच्ची आघी पक्की रोटी बेले का तेल पोतकर 
जब सर पर बाँधी जाती हे और गाँठ के दर्द में जब ts का | 
पत्ता जोड़ों पर बाँध दिया जाता हे, तो रोगी को जो लाभ होता 
हे वह किसी से छिपा नहीं हे । गर्म पानी भरकर जब बोतल पेट 
पर लुढ़काया जाता हैँ तव सिवा इसके कि वह गर्म पानी से 
भरा बोतल वार-वार ट को छूता रहता हे और कुछ नहीं होता 
पर इस उपाय से पेट का दर्द जाता रहता É | परन्तु कभी- : 
कभी बाँधते और छुलाते का मतलब ठीक-ठीक नहीं समभा 
जाता । जड़ी- feat में बड़े-बड़े गुण हें, सभी यह मानेंगे, कहीं- | 
कहीं उनका बहुत बड़ा प्रभाव देखा जाता है । फिर भी हम यह 
कहेंगे कि सब अवसरों पर जड़ी-बूटी कमर में या बाँह पर बाँध | 
देते से ही काम नहीं चलता । छोटे-छोटे रोगों में ऐसे-ऐसे लटके *' 
बहुत काम कर जाते ë । किन्तु बड़ी-बड़ी बीमारियों में इस : 
प्रकार की क्रिया कभी सफल नहीं होती | यदि होती भी हे 
जिसंका होना $ 
न होना दोनों बराबर होता ë । हमते एक पन्द्रह, वर्ष के दमा | 
के रोगी को देखा कि उसने अपने ate पर एक जड़ी इसलिए 
बाँध रक्खी थी कि इससे उसका दमा जाता रहेगा। किन्तु यह | 
उसका धोखा खाना था, ऐसा करने से न तो उसका दमा ही 
अच्छा हुआ और न उसके कष्ट ` ही कमी ई। dà एक 
आदमी के पास एक ऐसी जड़ी देखी थी कि यदि विच्छ किसी | 
को क मारता है, तो वह उस जड़ी को, कुछ देर तक उस जगह | 
पर BOM रहता, जहाँ कि डंक लगा होता और इसका फल यह : 
होता. कि वहाँ का बिलकुल दर्द जाता रहता। पर हमने कोई 


_ जड़ी ऐसी नहीं देखी, सुनी कि जिसके बांधने या छला देने से FE 


दिक, सरसाम या कोढ़ जाता रहे । किसी पुस्तक में भी शायद | 


के शरीर के किसी हिस्से में छळाने या बांधने का असर शरीर 
को बिजली पर पड़ता है और इससे लोगों को लाभ पहुँचता है 


be होती | इस समय कोई 


गेई ऐसी जड़ी मिले जो मेरे इस विचार को बदल दे पर जिस 
दिन ऐसा होगा, वह दिन स्मरणीय होगा और मे प्रसन्नता 
से उस दिन अपने विचार को बदल डालँगा । 
at अपनी दवा की या नहीं, इस बारे में क्या बतलाऊँ | 
Hq दवा सब तरह की बनाई, मोल भी ली विज्ञापन वाली 
दवाइयाँ भी मँगाई, अब तक मेरा बक्स दवाइयों से भरा पड़ा 
हैं, परन्तु मेते दवाई खाई aga कम। मेरे मिलनेवाले और मेरी 
दवा करनेवाले दोनों कहते हुँ कि में बड़ा दाक्की हूँ, दवा खाता 
ही नहों, तो फिर अच्छा कैसे हूँगा। पर में करूँ तो क्या क 
ज़रा दवा प्रतिकूल हुई नहीं कि बुरी गति हुई नहीं, जान 
ता हूँ कि जान हो निकल जावेगी । इसी डर से दवा म॑ बहत 
थोड़ी आर बहुत समझ-बूझकर खाता हूँ | कभी-कभी नहीं भी 
खाता । जब में किसी से यह्‌ कहता हूँ और अपनी दशा वर्णन 
करने लगता हूं, तो लोग हॅसकर मेरी बातें उड़ा देते Z| कोई 
कोई तो यह भी कह 'ठते हे कि में अपनी ear को भी 
पाख्यान वना लेता Ë 1 आप लोग कहेंगे कि जब तुम दवा खाते 
ही नहीं हो, तो क्यों बनाते हो ? और क्यों मोल लेते हो ? 
भर जिस विज्ञापन की दवा को तुम अच्छा नहीं समझते, उसको 
HT का क्या मतलब ? पर बात यह हे कि सर पड़ने ही 
पर तो अनुभव होता Sl जब मने पचासौं रुप T की विज्ञापन 
कि दवाइयाँ मँगाई और उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, तभी तो 
मुझको उनकी भलाई- राई ज्ञात gsi रहा, मेने दवा याँ 
Te क्यों ? मोल क्यों लीं ? तो इसका कारण यह हे 


Q 
कि जब रोग सताता, उसका बल बढ्ता, या उसके दौरे पर 
दौरे होने लगते, तभी जी घबड़ाता, और कोई दवा खाने की 
हकीम या वैद्य या डाक्टर जो 


वा वतलाता, वही में बनाता, या उसी को मोल लेता, पर 


जव वह्‌ अनुकूल नहीं आती और खाने पर लाभ पहुँचाने के स्थान 
पर हानि करती, तो में क्या करता, जो उसे छोड़ न देता। 


यही कारण हूँ. कि मुझको बार-बार बहुत-सी दवाइयाँ बनानी 
AR मोल लेनी पड़ीं और फिर उनको छोड़ देना पड़ा। बक्स 
भी दवाइयों से इसी लिए भरा पड़ा हँ 1 क्योंकि जब वह खाई 
ही नहीं तो होती क्या ? मेंने दूसरों को भी बहुत-सी 
i वाइयाँ दे डाली हू, लेकिन फिर भी अभी बहुत-सी मौजूद 

| ` मेरी बीमारी का यह ढंग 2 कि वह मौसिम पर अपने आप 
बढ़ती है और फिर मौसिम पाकर अपने आप घट जाती हे 
जब बहुत जाड़ा पड़ने लगता हे, तो वह जोर पकड़ने लगती 
K| पर ज्योंज्यो दिन गर्म होता जाता है, उसका बल भी 
टन लगता हू । महीने और सप्ताह के भीतर भी, यहाँ तक 
दिन के चौबीस घंटों के अन्दर भी, उसका रूप इसी प्रकार 
Ql जब जेसी आबोहवा रही तब तैसा रूप रहा । हाँ, 
 अलवत्ता होता हे कि कभी वह बहुत बढ़ जाती दूँ, कभी कम 


कष्ट देती हँ, और कभी नाम को 
8 । अब तक कोई दवा मुझको ऐसी नहीं मिली कि जो स 
को l| संलफ़र वो नक्स की होमियोसधिक पवि 
मुझको कुछ लाभ Wart रही है, पर नक्स ने तो इस २ 
जवाब दे दिया । हाँ सळफ़र अब तक कुछ काम करता है, अ 
क्या होगा, ZIX जाने | मुझको ठीक-ठीक लाभ टहलना s 
घूमना पहुँचाता हे | अगर वीमारी का जोर हो और म॑ दो 
मील ,म आऊ, तो मेरी सब शिकायतें जाती रहती हैं । 

पंद्रह-बीस घंटे के लिए, अधिक नहीं । AT प्रायः देखा š 

मेरा जी खराब होने लगा हे और में उ कर दो मील 
आया, तो फिर मेरी तबीअत सँभल गई, और सब टि 
जाती रही, घूमना मेरी बीमारी की सबसे अच्छी दवा है | 


ही उसकी शिकायत रह ज 


बदल दे 


—— 


रण-लिप्सा 


श्री शकुन्तला श्रीवास्तव 
सजनी यह केसी है हाला !: 
अधरों से छते जन जिसको वन जाता मतवाला, 
सजती यह कैसी हैं 
इति अथ का कुछ ज्ञान नहीं है 
वस मन में अभिमान यही हे 
जो सम्मुख आये कुचलेगा, हे वह अति बलवाला । 
सजनी यह केसी हे हाळा ! 
नहीं काल से है वह डरता, 
बिपदाओं से क्रीड़ा करता 
देता हे आाहुतियाँ, उसका यह नरमेध निराला ! 
सजनी यह केसी हूँ हाला ! 
वरस रहे हैं ज्वलित अँगारे, 
मानव झुलस पड़े बेचारे 
जय इच्छुक को विजय चाहिए, साधन है रंणशाला ! 
सजनी यह केसी हुं हाला ! 


हाला ! 


रिपु-्संहार सूभता है अब, 
देख तुरन्त जूभता हे अव, 


जगा पशुत्व जगी प्रतिहिसा, भट प्रहार कर डाला! _ 
सजनी यह केसी हँ हाला ! | क 
नींद स्वप्न, भीषण अशान्ति हे, 
क्या इसका ही नाम शान्ति हँ... 
भर समूल संहार करेगा घारण हँस जयमाला । _ 
सजनी यह कैसी है हाला ! sa 


निक मा मनोविज्ञान की एक सरस कॉकी--- 
4 ss Es महामाया का सादु 


+ 
Br 
~ 
ऱ्य 


[९ केवल सहृदयता के नाते किसी अपरिचित के लिए 
अपने को जोखिम में झोंक दें और लाख बुराइयाँ 
उसे संकट से बाहर निकाल लें, किन्तु वह व्यक्ति 
| के लिए आपसे बिदा होते समय क्तज्ञता-प्रकाशन की 
। तो दुर, साधारण नमस्कार की भी आवृश्यकता न 
rm; फिर भी यदि आपके मन में कोई विकार उत्पन्न न 
| तो में कहुँगा कि आप. मनुष्य नहीं, सचमुच देवता हं। 
ख़ चेष्टायें करने पर भी में आज तक अपने को वैसा देवता 
बना सका। इसी लिए उस समय मुझे क्लेश हुआ जब वे 
| एक बार भी बिना पीछे qS चुपचाप निरपेक्ष भाव 
तरकर चली गई। 
उस दिन आरम्भ से ही असगुन हुआ था। पंडितजी ने 
दिशाशूल ë 1 मा ने कहा, तुम्हारे पिता आज के दिन यात्रा 
अशुभ मानते थे। इसी तरह और लोगों ने भी अपने-अपने 


फेक दिया। सेने उसे सब कुछ समझाया कि दुनिया 
अच्छे ही नहीं होते। अच्छों के साथ बुरे भी मिभ 
झर सच तो यहे हे कि अच्छों का अच्छापन भी ad 


। सिही-डार की बिजय ने मुझे इतना विनीत 
ग अखण्ड राज्य-भोग करनेवाले पंचनदीय 


s 


को जगह न थी। एक 


sga प्रभुदयाल अग्निहोत्री 


"विधना ने समचतुभुँज का चलच्चित्र उपस्थित 


दबा हुआ जनाना 


Ala थे, जो पचास वर्ष की आयु से भी बहुत कुछ 


` यही बात उलटे ढंग से साहित्यिक के लिए भी कही जा सकती 


आपकी चालीस वर्षीया श्रीमती जी, जिन्हें उपकरण i ही 


वजन घटकर कोई तीन साढ़े तीन सन ही रह गया था। ३ 
की भव्यता पर चार चाँद लगाता हुआ सूरदास का चढे alas 
दूजा रंग' आपको प्रचुर परिमाण में प्राप्त हुआ था, at š 
हाथ-पाँबों की अपेक्षा आपके इन्दीवरानन पर विशेष d | की 

दिखला रहा था। आपके साथ 'लगभग २५ और १८ व| महित 


छाता और दूसरे में अँगरेजी| बना 


CYAN ` ~ fi है 
संगज्ञीन उनके अप-टु-डेटपन को विज्ञापित कर रहा था। आकाश्क्ला प्र 


= very 
बग तथा 


पीछे न थीं। उनके कपोलों के glaa भूरे 


समर्थ उनकी सहज स्निग्ध श्याम्ता अठों व 
से पराभूत हो चुकी थी । केश्नों में जाली, 
और पेरों में ऊंची एड़ी के जूते को स्थान दे पर भी as 
अभी तक साडी का परित्याग न कर सकी थीं! हाँ, साडी युवति 
रंग का चुनाव .उच्होने अवश्य चेहरे की कल्पित शभिमा. के. J कौन 

ही किया था, इसी लिए उसके पराभव के साथ साड्या : 
at पीला रंग भी कुछ अटपटा-सा दिख रहा था । वेश-चिन्यासकी । 
से मुझे उनके विवाहित या अविवाहित होने के विषय में sa सामन 
निश्चय न हो सका। आप लोगों के साथ जो लगभग i सत 
और पाँच वर्ष की दो लड़कियाँ थीं वे न तो उनकी gaat हो|होकर 
लगती थीं और न बहनें हो। आपके साथ जैसे. कहीं बन्द्रलोक देहात 
से आ भटके हुए एक बीसवर्षीय बाबू जी थे, जिनका Aga 
रंग, बड़ी-बड़ी आँखें और छरहरा शरीर मामूली तौर 


रंग फो दबाने 
उभरती लालिम 
तिकोने si | 


आकषक ही मालूम होता था। आप लखनऊ के किसी कालेज से एग 


के हा 
ही q 
गुम थे 
को थ 


a~ A 


चोज ह. 


के प्रथम वर्षे के विद्यार्थी थे। लीडर महोदय स्वयं सुन्दरता क॑ 


लगत थ। A í 
लीडरी और asama का टिकट दो विरोधी 


। हमारे ये मित्र लीडर भी थे ओर साहित्यिक भी । इसरि 
इन्होंने दोनों का समन्वय करके अपने को sate तथा 


किस 
TE 


अ संख्या ४] 


| 


हायक हो गया था। खैर, जो हो, AA अपने इन नेता जी को 
- 'ब्रार-बार दस्ती से मुंह पोंछते हुए इधर से उधर हृदयहीन गाडी 
| के तीन चक्कर लगाते देखा। मेरी सहानुभूति इस दळ के 
क्षेत्रफल को देखते हुए बहुत छोटी थी इसलिए मुके मौन रहना 
करही उचित मालूम हुआ। इतने मे गाड़ी ने सीटी दे दी। मेते 
| लीडर महोदय के मुख पर विषण्णता की एक रेखा देखी। अब 
TEA न रहा गया। गाड़ी के साथियों से आँख बचाकर 
I क़ुलियों को gare किया। बस, फिर क्या था, झट 

खिड़की की राह से सामान भीतर। हिम्मत क:के यह पार्टी 
ai st जैसे-तंसे भीतर घुस आई। मेले स्वयं तृणानि भूमिददकं 
(ft परम्परा निभाते हुए अपना बिस्तर-सज्जित स्थान उन 
ay महिलाओं के लिए खाली कर दिया। वे faragta आ विराजीं, 
थ गे जेसे यह उनका निर्विवाद स्वत्व हो। सहृदयता स्वयं स्थान 
रेज बना लेती Z । मेरी उदारता में भी मेरे लिए भी थोड़े से स्थान 
काता प्रबन्ध कर दिया। बच्चियाँ सेरा इशारा पाकर nin 
तरहैघुटनों. पर आ बिराजीं। मेने उन नन्ही बच्चियों को परस्पर 
मेअपांगों-द्वारा मेरी इ वत्सलता पर कृतन्ञता-प्रकाश करते देखा । 
न्ताक्षण भर में वे सेरी चिर परिचित बन गई। मझे खड़ाकर स्वयं 
म मेरे स्थान पर विराजमान होनेवाली और पीछे अपनी दो-दो 
Y RAHAT का भार मुझ प्र लादकर स्वयं स्.रालाप सें मग्न 
| कैपुवतियों को इधर ध्यान देने की आवश्यकता ही क्या थी! 
age Fadl युवक: को अपना सहज दास नहीं समभती ? 


उयो. अब समस्या शेष थी आप लोगों की श्रीमती माता जी 
matt उनकी सिफारिश करना ema मोल लेना था। सेने 


कुछ सामन खड़े हुए सुपुत्र महोदय से कहा-- बाबू जी! ट्रेन में 
स तरह TA नहीं चलता । उधर लोगों से कहिए, जरा सीधे 
-हो|होकर FS इह्‌ पाते ही बाबू जी दुसरी ओर बर्थ पर बैठे 
गक देहातियों की ओर लपके। नेहरू और क्रिदवई के भाषणों से 
aq उबाल खाये अवधी किसान भला लखनउआ बाबू की क्या 
a समझते ? aaa’ का फ' निकलने भी न पाया था कि उनमे 
से एक का हाथ बाबू जी की गर्दन पर सवार हो गया। दूसरे 
॥ के हाथ से आपके चिपके mel पर चुस्त चाँटा चिपकनेदाला 
हो था कि मेने भपटकर हाथ पकड लिया। बाब जी के होश 
गम थे। खैर, मेरा खादी-वेश किसी तरह नेता जी की धर्मपत्नी 
॥ को थोड़ा स्थान दिला सका यद्यपि उसे इसके ब्रदले कई व्यंग्य- 
Att का लक्ष्य बनना पड़ा। उस समय बाबू जी की आँखों 
get कृतज्ञता की as wie रही थीं। में पुनः अपने स्थान 
ब र आकर उन बच्चियों की प्यारी-प्यारी बातों के प्रवाह सें 

बहुन लगा। थोड़ी देर के लिए मुझे वे जन्म-जन्म की परिचित 


जान पड़ीं। इसी लिए बनारस स्टेशन पर जब वे महापुरुष 


SEI IA AN 


= 


अपरिचित के समान मुझे छोड़कर निरपेक्ष भाव से 
बढ़ गये तब मुझे ठेस छगी। पर उसका मूल्य ही क्या? 
भी उन्मन होकर वोरिया-बरिस्तर कुली को साये ताँगा eo 
की ओर बढ़ा। 
बनारस में मुझे जिन मित्र के यहाँ ठहरना था उ 
सकान एक भीतरी गली में ZA भूगोल का अध्यापक तो 
कभी नहीं रहा, पर शिक्षक के नाते एक बात को कई तरह 
प्रकट करने का ढंग तो सीखा ही हे । निदान मं पुर्ण तत्प 
के साथ ताँगेवाले को अपना गन्तव्य स्थान सम काने 
पर क्षण भर में ही मेने देखा कि मेरे विद्यार्थी की दृष्टि २ 
ओर से हटकर कहीँ और दौड़ गई हँ और मेने उसे क 
सुता-- आइए मेससाहब ! आइए, इधर आइए |” पाठ 
भी न हो पाया था कि ताँगेवाला दो पश्चिमी परियों को त 
में डालकर पटपट कर उड़ा। मै अपने पुरुषत्व पर भल 
रह गया। | 
अपमान कच्चा पारा हुँ जो पचता नहीं, शत-शत्त र"! 
से फूटकर निकलता É 1 उक्त दो घटनाओं के साथ अतीत ६ 
कई घटनायें अनायास आकर मिल गई और मेरे मन | 
स्त्रियों के प्रति कुछ एसा अपराग जागा कि केवल उनका सं. 
बचाने के लिए ही मेने मित्रों के यहाँ ठहरने का विचार छं 
एक होटल में अड्डा जमाया। स्नानादि से निवत्त होकर m 
न ही रहा था कि एक ऊँचे ठाठ-बाट के बाबू साहब अप 
अधेड़ पत्नी तथा दो युवती पृत्रियों के साथ पास के कमरे 
आ धमके। आप एक देशी रियासत के ऊँचे amar थे 
लड़कियाँ हिन्दू-यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्राइवेट रूप | 
सम्मिलित होने आई थीं। मॅन होटलवाले को अपनी fe 
समभाते हुए कहा कि जिस बला से जान बचाने के लिए 
आया हूँ वह मेरे गले यहाँ भी पड़ गई É पर दूसरा 
खाली न होने से वह केवल विवशता दिखलाकर रह गया 
थोड़ी देर में बाव साहब मेरे कमरे में पधारे और मे 
संक्षिप्त परिचय पुछकर मुझे अपने कमरे में ले गये और 
तपाक से अपनी पत्नी तथा पुत्रियों से परिचय कराया। 
तो मं क्षण भर ठिठका, किन्तु पीछे स्वयं को प्रोफ़े 
ब्रह्मचारी बनाना उचित न समझ खुलकर बोलना 
दिया। बाबू साहब से मालूम हुआ कि वे लोग गत तीन 
से कोई किराये का मकान खोज रहे थे, पर 
शर गाथियों के कारण कृतकायं न हो सके। अन्त में Ë 
होकर वे मेरे पड़ोसी बने हें। उन्होंने बतलाया कि उन्हें इ 
समय अवकाश नहीं हे । अगले दिन ही काम पर लौट ज 
हैं इसलिए बे आज ही रात के ९ बजे की ट्रेन से चले 


मझे अपने तरफ़ का समभकर, जब तक म हरू, 
रवार के इन A की देख-भाल करने का भी अनुरोध 
किया, जिसे मेंने प्रचलित शिष्टाचार के अनुसार 
यित्वहीन उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकृत कर feat 
बीच न जाने कहाँ से बात निकल आई; न जान सन 
स्त्रियों को एक कम उम्र नौकर के साथ छोड़ जान 
ate आपत्ति की अथवा क्या हुआ, मुझे ठीक स्मरण 
| । । | कि आपकी छोटी पुत्री कुछ मुंह बनाती हुई उद्दोप्त भाव 
f D खो समझते हे? स्त्रियां क्या नहीं कर सकतीं? धर, 
हर, स्कूलों, अस्पतालों, दफ्तरों और युद्ध-क्षेत्रों तक में स्त्रियाँ 

| ने को पुरुषों के समकक्ष सिद्ध कर चुकी 8 V पुरुष-जाति 

| कुसंस्कार ही उसे स्त्रियों को अबला मानने को प्रेरित 
ता हे।” मैने देखा, माता-पिता का चेहरा पुत्री के धीर- 
` षडत्य-प्रद्शन से खिल उठा है। उस समय-न जाने किसने 

पायास मेरे मुंह से निकाल दिया-- हाँ साहब, स्त्रियाँ क्या 
रो कर सकतीं?” समर्थन से मानो और बल पाकर ज्येष्ठा 
“gat ने कहा-- और स्त्रियों ने बहुत सहा हें, किन्तु अब न 
॥गी। आज की तारी अपने एक-एक अपमान का प्रतिशोध 
गी हें” एक बार महिष-मदिनी का ऊर्जस्वित रूप मेरी 
भूम गया। उस समय म क्या जानता था कि इस 


oh 


ae 


Tam को सेना का सदस्य ठहरा हुआ है, जिसके भय से 
भरे के भीतर नहीं सोना चाहतीं। मेने जाकर देखा, 


में बोल उठी--“क्यों? स्त्रियों को आप इतना 


कर तक घूम गईं। भल्लाये से युवक ने कहा--“मैनेजर ! तुम 


NANI 


ने उसे इतनी रात बीते हटाना उचित न समका। मैंने : 
भोले ग्रामीण को सब बात वताई। वह तुरन्त देवियों के 


करने लगा। मैने भी उन्हें समझाया हे कि यह चोर या 1 
नहीं हँ, ऐसे लोग तो गाँव में मुझे बराबर घेरे रहते हे, q. 
वहाँ तो भूत पेठ चुका था। राजमहल की गोद में पलीं औ 
वहीं के राजरानीत्व का स्वप्न देखंनेवाली देवियों की सुकुमा 
दृष्टि इतना कालुष्य कसे सहन कर सकती थीं? 
एक शर्त/पर वहाँ रहने को तयार 
उनके द्वार पर चारपाई डालकर सो जाऔँ और दरवाज़ा e 
रहे। तौकर स्वयं बच्चा था। 
मुझे खूब अनुभव था कि स्त्रियाँ अपने पतियों और z] : 

अतिरिक्त अन्य पुरुषों से कितन: स्वार्थमय किन्तु दम्भपु $ 
व्यवह र करती हे और समय पड़ने पर केसी सांध्वी सरा 
एवं विनम्र बन जाती हें। मेने अपने को इस वत्ति से ay 
सावधान रखने की चेष्टा की हे, पर दुर्बल कवि-हदय सदा 
विश्वासघात ही करता रहा है। न जाने क्‍यों ऐसे अवसरों 


| जिः 
(| 


अनायास ही आँखें उनके तलवों तले बिछ जाती ह । : । x 
सोते समय देवियों की वह दर्पोक्ति रह-रहकर मेरे मस्ति क्ती 


में चक्कर काटने लगी। बृद्धि-विकास और साधनामागं के 
वेषम्य पर विचार करते-करते मेरी आँखें भाप गई। देखा, 
कोई मुक्तकेशी, विस्फारित नयना, त्रिशूल धारिणी देवी कहे लार 
रही g- तुम उपहास करते हो? देखो, नारी शक्ति हूँ 
नारी दीप्ति है, नारी स्फूर्ति हे, नारी ज्योत्स्ना है, नारी अग्नि 
शिखा है ।” मेंने कापते स्वर से कहा-- हाँ देवि ! सचमुच है हमें 
नारी शक्ति है, नारी दीप्ति है, नारी स्फूति है, नारी ज्योत्स्नी 

है, नारी अग्नि-शिखा हे ?” किन्तु देवि! क्या यह : 


जा 


Art यन्त्रणा हे U ऐसा कहते ही देवी के त्रिशूल के ती 
काँटे मेरे वक्ष को भेदते हुए पार निकले गये । मे AB अचत' 
हो गया। पर क्षणान्तर में ही किसी ने ama को Ë 


इकट्ठा था। आँखें फाइ-फाड़कर में स्वप्न का उपसंहार 
लगा । इतन में एक वीरम्मानी युवक ने महिलाओं कीं 
` बढ़ते हुए पुछा--“कहिए क्या बात हुं ॥' मेरी ओर ताकते 
महिल्मओं ने उत्तर दिया--“आपसे पुछिए ।” उत्तर के साफ. 
ही एकच समाज की तिरस्कारपूर्ण दृष्टियाँ मेरे सिर से पाका. 


लोगों को अपने यहाँ ठहराते हो। इः हें 


महामाया का प्रसाद 


संख्या ४ | 


में क्या जानता था कि azni भी करामात छिपी रहती हूँ । 
शाम के तो आप औरतों की सूरत से परहेज कर रहे थे। खैर 
; अभी पता लग जाता हूँ।” सेने बार-बार जानने की चेष्टा 
की कि आखिर मेरी यह गत क्यों बनाई जा रही हँ? पर अभी 
मालम हो जायगा' के सिवा कोई 
भोजपुरिये सिपाही बूट पटकते हुए आ पहुँचे। 


r ने पास के थाने पर फ़ोन करके 


उत्तर न 


लटठबन्द 


को सोचा, खेर इन लोगों के जाँच-पड़ताल करने परे भेद तो खुलेगा 

E और हुआ भी वेसा ही। लोगों चे बतलाया कि स्त्रियों की 
ला 2 ८ 

` ॥ चीख सुनकर । और मोक्े 


हम लोग दं पर मुझे पाकर 
| पकड़ /लिया हँ । स्त्रियाँ सी कहती हँ कि वे सेरे ही कारण चीख 
P उठी हँ । स्त्रियों ने कहा कि वे मेरी चीर सुनकर यह anvil 


AT 
a | कि पासवाले कमरे का भूत कमरे पर टूट पड़ा हैं ओर वे भी 
से अय से चीत्कार कर उठीं। पीछे लोगों को इकट्ठा देखकर वे 
Was समझी कि सचमुच थे कोई अनाचार करने जा रहा था 
iJ जिसका vat पाकर ये लोग एकत्र हुए हैं। मेरे वहाँ उपस्थित 
] = 


सन्द-सन्द 
स्थान 


| रहने का रहस्य जब लोगों को मालूम हुआ तब वे 
| सुस्कराहट के साथ क्षमा मांगते हुए उलटे पाँव अपने 
ste को वापस चले गये। 

T के. दसरे दिन सवेरे हम और वे दोनों कनलियों से चुपचाप 
देखा, एक-दूसरे की ओर देखते हुए अपना-अपना सामान ताँगे पर 
| कहे लाद रहे थे। वह कल्पना का भूत आकर बोला-- 
त हैं| आप जा रहे हे सेरी बजह से। आप रहिए, में चला जाता Fv” 
मि) मेने कहा--“नहीं भैया! तुम रहो। हमारा काम हो गया। 
च ही (में जाना ही हे € 
Te दोनों ताँगे दो faa दिशाओं की ओर चल पड़े। किसी भी 


नाव, 
त 


i पक्ष ने धन्यवाद या नमस्कार के आदान-प्रदान की आवश्यकता 
T हन समभी। 


| 


बादल को घिरते देखा है. . .. 


श्रीयुत यात्री * 
अमल धवल गिरि के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है 
aa छोटे-छोटे मोती पेसे, š 
अतिशय शीतल वारि कणों को 
के उन स्वाणक,कमलो पर गिरते देखा हृ! 
तुंग हिमांचल के कन्धों पर, 
छोटी-बड़ी कई झीलों के, 
इयामल शीतल अमल सलिल में 
समतल देशों से आ-आकर 
पावस की ऊमस से आकुल, 
विसतन्तु खोजते, हंसों को तिरते देखा हु । 


' मानसरोवर 


$ तिक्त-सधरः 


MTR a 3 


* यात्री महोदय झिप क्यांग के निवासी एक तिब्बती सज्जन É । 


एक-दूसरें से Gama हो, 
अलग-अलग रहकर हो “जिनको 
सारी रात faari होती । 
निशाकाल के चिर अभिशापित 
बेबस उन चकवा-बकई का, 
बन्द हुआ क्रन्दल--फिर उनमें 
उस महान्‌ सरवर के तीरे 
शैवालों की हरी दरी पर, प्रणय-कलह 


छिड़ते देखा; 


कहाँ गधा धनपति कुबेर वह, 
कहाँ गई उसकी वह अलका ? 
नहीं ठिकाना कालिदास के, 
व्योम-वाहिनी गंगाजल का! 
ger बहुत परन्तु लगा क्या, 
मेघदूत का पता कहीं पर ! 
कौन बतावे ag छायामय, 
बरस पड़ा होगा न यहीं पर ! 
जाने दो, वह कवि-कल्पित था, 
सेते तो भीषण जाड़ों में, 
नभ-चुम्बी केलाझ-ीर्ध पर, 
महामेघ को ऋभानिल से, गरज गरज मिड़ते देखा हँ 


दुर्गस बर्फानी घाटी में, 

शत सहस्र फुट उच्च शिखर पर 

अलख नाभि से उठनेवाले 

अपने ही उन्मादक परिमल- 

के ऊपर धावित हो-होकर 
तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा हे 


` शत-शत-निर्भेर निर्भेरिणी-कल 
मुखरित देवदारु-कानन में 
शोणित धवल भोजपत्रों से 
छाई हुई कुटी के भीतर, 
रंग-बिरंगे ओर सुगन्धित | 
फलों से कुन्तल को साजे 
न्दनील की माला डाले-- 
शंख सरीखे सुघड़ गले में; 
कानों में कुवलय लटकाये, 
Aas रक्‍त कमल वेणी में; 
रजत-रचित सणिखचित कलामय 
पानपात्र--द्राक्षासव परित, 


रखें सामने अपने-अपने, = 
लोहित चन्दन की त्रिपदी पर-- | 
नरम निदाग वाल कस्तुरी | 
मृगछालौं पर पल्यी मारे-- N 
मदिरारण आँखोंबाले उन, | 


उन्मद किन्नर-किन्नरियों को, 


सूदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा 
अमल-धवल गिरि के शिखरों पर, बादेल को घिरते देखा ह 


मेला देखकर 


sana ç S 
पंडित आत्मस्वरूप शमो Gare 
है और चूँकि वे समाज में बड़'पन का स्थान रखते हँ, इसलिए जैसा 
मेलो में नहीं पहुँच सकते। में waar से निवेदन किया चाहता। आगः 


के लिए वहाँ पहुँचते हे । पर सुनते 8 कि अब वहाँ हैँ कि ऐसे विचार सर्वथा मिथ्या, अममूलक, पक्षपात एवं gi 
की भी वह शोभा नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कायरताएुण हूं । इनसे अनजाने तौर पर समाज ने बड़ी हानि तो स्‌ 
में जानां आज-कल की रोशनी में असभ्यता का चिह्न. उठाई है । ऐसे विचार ने न केवल हमारे मनोरंजन के साधनों बाज 
जाने लगा है। इसलिए सिवा उन लोगों के जो धर्मनिष्ठा को संकुचित कर दिया हुँ, अपितु हमारी सभ्य श्रेणी के भीतर 
; सेलो में सम्मिलित होते है, अन्य लोग विशेषतः, पढ़े- एक एसे भयंकर प्रकार का आत्म अविश्वास उत्पन्न कर दिया हूँ गवन 
> सेलों में जाना अपनी ज्ञान के विरुद्ध समभते हे'॥ यह सच जो कायरता और देव्वूपन की सीमा तक पहुंचता प्रतीत होता| गई 
मेलों-ठेलों में कई ऐसी बातें भी होती हे जो असभ्यता हँ। जो समाज-सुधारक स्त्रियों को यहे उपदेश देते agi थकते न अ 
सीमा तक पहुंची समभी जा सकती हे, और फिर कई कि उन्हें ARES घूमनें-फिरने और यात्रायें करने र स्थान 
` प्रकार के लोग भी ऐसे अवसरों पर पहुँच जाते हें। .घबराना नहीं चाहिए और यदि किली गुण्डे से उनका साम्बा में र 
` आखिर मेले ही हे और उनका आनन्द अपना है । इन्हें हो तो जूते से उसकी सरम्मत करने में भौ संकोच नहीं करने के व्‌ 
समाज की एक अत्यन्त आनन्ददायक मनोरंजन-सामग्री. चाहिए, उनकी जब अपनी बारी आती हें तब वे सेल! में 3 रेती 
पृथक्‌ हो जाना भी कोन-सी ठुद्विमत्ता हं बड़े बड़े और थर-थर कापते है और उनसे वहाँ जाया नहीं जाता। में नहीं रावी 
लोगों ने मेलो में जाना छोड़ दिया तो कायरता का जानता कि ये लोग स्त्रियों को साहसी बनने का उपदेश किए 
aq दिया हो और फलतः उनकी उदासीनता से अब समाज मुंह से देते हें, यदि इ की अपनी यह अवस्था ह कि घर i 
गीय अंश वहाँ पहुँचने लगे हे । मेलों में अपवित्रता के बाहर एक ऐसे सार्वज निक स्थान में नहीं जा सकते कि जह 
में भी हमारा कुछ न कुछ दायित्व अवश्य हे । हम इसे 
ने को तैयार हों या न हों। कोई अनिवार्य शर्त नहीं। घे लोग तो इस कल्पना के आधार x Raz 
| चलते है कि मेलों में कुछ न कुछ होगा ही। इस कल्पना और रहने 
रे भी यही बात बैठी हुई थी कि मेलों में जाना विचार का बहुत भारी बोझ हमारे समाज में लाखों नह मेले 
॥इमियो का काम नहीं । और फिर यह बात तो मन में करोड़ों लोगों के चित्त पर हुँ, जिससे बे मुक्त नहीं 
पर बैठी हुई थी कि बाल-बच्चों और स्त्रियों को लेकर पाते। फलस्वरूप मेले अब' सुण्त में बदनांस ë और कायर की... 
में कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ पता नहीं, किस लोगों की कृपा से समाज के एक बहुत बड़े 
होते हे जो स्त्रियों को तो पहुँचते ही हड़प कर अंश ने मेलों में जाना छोड़ दिया हे। x 
गौर बाल-बच्चे भी वहाँ से अच्छे प्रभाव लेकर नहीं में भी उपर्युक्त प्रकार की कायरता का शिकार रहा aly शेल 
बड़े-बूढ़ों के मागं से घुसा और बराबर दृढ़ अब भी हूँ । कई बार खयाल हुआ कि इस दुर्बलता से ऊप कै £ 
I होना चाहिए । फिर भय मालूम होने लगा कि न जाने व 
होगा। जब चित्त के भीतर दो विपरीत प्रेरणाओं में इस प्र 
संग्राम हो तब मन ही मन में हँसी भी आती हु कि. यह 
है या कोई हौआ कि जिससे इतना भय प्रतीत होता हे । जात 
तो वहाँ चाहते हे मनोरंजन के लिए। यदि इतने भय के स करन 
जायेंगे तो आनन्द भी क्या आयेगा ? क्ष्या भय की अवस्था में तही 
- भी कोई आनन्द हुआ करता है ? ये मनोवेज्ञानिक प्रइत बहुत. ss 
. दिनों से खलबली पैदा कर रहे थे। आखिर इस ,सावत में की 
दुर्बलता से मुक्त होने का विचार किया और अपने दो इससे 


| कह सकते हे कि निराशा नहीं हुई । सेलों से पहले जो भय 
ता था वह अब बहुत कुछ दूर हो गया 6 मेलों को 
नहा पाया। अब इतनी बात भी समझ में 
दे मेलों में जाने का साहस करें तो 
इसमें कोई राप Zl हाँ, साधारण सावधानी 
तो सब जगह होनी ही चाहिए। यह सावधानी मेलों में तो क्या, 
बाजारों में चलते समय भी होनी चाहिए। 
लाहोर में रावी नदी नगर से तीन सील की दुरी पर हँ । 
गवर्नमेंट की कृपा से जो नदियों से दहरों के द्वारा पानी खींच ले 
गत) गई हँ, अब नदियों में पानी तो अधिक नहीं देता और 
| न अब इनकी पुरानी शान हो रही Z । फिर भी नदीका 
स्थान Get होता हँ, वहाँ शहर की तंग और भिची गलियों 
मन) में रहनवाले लोग जरा शुद्ध हवा का सेवन कर सकते हुँ, किनारे 
रग के वृक्षों के नीचे कहीं as सकते हें और बच्चे चाहें तो नदी की 
३ रिती में खेल सकते हैं। लाहौर में सावन मास में चारों रविवार 
न रावी नदी के किनारे मेला लगता हूँ । जिसे इधर सावों का मेला 
किए कहते et कभी इस मेले में स्त्रियां अधिक जाती होंगी, पर 
- हे अब इतनी नहीं जातीं और जाती भी हं तो अपने पतियों के 
त साथ । अभी बहुत वर्ष नहीं हुए जब रावी के तट पर 
; ऊँचे aut के साथ भूले (जिसे पंजाबी में पौंग कहते ह) डालकर 
पर स्त्रियाँ . कूला करती थीं। पर अब परदे का प्रबन्ध पर्याप्त न 
और रहने तथा रंगीन मिजाज के लोगों के अत्यधिक संख्या में इस 
नही मेले सें. पहुंच जान से. स्त्रियो का भूला बन्द होगयाहू। अब 
हो पुरुष ही झूला भूलते दिखाई देते ह। पर उनके झूला yr 
say की. क्या शोभा? भूला भी शायद स्त्रियों से ही सम्बन्ध रखने- 
गल | वाली मनोरंजक क्रीड़ा है, जो. उन्हें ही सजती और शोभा देती 
| है। पुरुषों के आवरण ने स्त्रियों ही को इस प्रकार खुले में 
at झूला भलते से वंचित नहीं किया, अपितु पुरुषों को भी सावन 
ऊप के महान्‌ सौन्दर्य के दर्शनों से वंचित कर दिया et 
x aa राबी तट के सावन के मेले को देखकर अनुभव किया 
क्रा. कि हिन्दुओं में अब. सेर, मनोरंजन और खाने-पीने का शौक्र 
(जो कुछ समय लुप्त रहा था) फिर जाग्रत होने लगा हं और 
ता चे हितोपदेश के इस वाक्य की सत्यता को .कुछ-छुछ उपलब्ध 
साई करने लगे हे कि--“जो दे दिया जाय और जो खा लिया जाय 
(म बही धन ë U हिन्दुओं में ऐसी सनोवृत्ति के आविर्भाव में कुछ 
बहुत,ससय का भी प्रभाव हँ। हि दुओं ने धन-संग्रह करके देख लिया 
gy वह अन्त में चोरों और डाकुओं के काम आया, इसलिए 
| इससे तो यही अच्छा प्रतीत होने लगा हे कि धन का उपभोग 
किया जाय। पंजाब में अच्छा रहने, बहुत अच्छा पहनने और 
aq सनोरंजन की सामग्रियों से पुरा-पूरा लाभ उठाने की रुचि ओर 
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आकांक्षा दिन-प्रतिदिन वृद्धि पर है । ऐसी afa सीमा से ४ 
हो जाने पर हानि भी पहुँचा सकती है । पर समय ऐसा हुँ 
उसमें कोई सादा रहना भी चाहे तो काम नहीं चल सकता । आ 
जिन लोगों से उठता-बंठना É उनके ढंग और ढब का बनन 
पड़ता हैं । न बनें तो गुज्ञारा नहीं । पंजाब में अच्छा 
भड़कदार कपड़ा पहनते का झोक़ तो, चरम सीमा को पहुँच 
हे और इस दिशा से. मुस्लिम स्त्रियाँ अब हिन्दू-स्त्रियों क 
बहुत पीछे छोड़ रही É । यह अलग बात है कि हिन्दू-रि 
परदा अधिक न होते के कारण उनका फ़ैशन दिखाई दे जा 
जब कि मुस्लिम स्त्रियों की अत्यन्त भड़कीली पोशाक भी 
mY रहती हें। 
राबी-तट के सावन के मेले में पहली बात तो यही 
कि स्त्रियाँ विशेषतः नवविवाहिता युवतियाँ खूब asa 
घूमती-फिरती और खाती-पीती É) इनका बनाव-श्वृंगार 
आकर्षक होता है । यदि ये युवतियाँ पाउडर और सुख 
प्राकृतिक श्युंगार को बिगाड़ने की मूर्खता न करती हों, तो 
विश्वास है कि ये बहुत ही भली मालूम हो सकती हैं। पाउ 
और कई प्रकार के रंगों के प्रयोग ने इधर की स्त्रियों के सं 
को धूल में मिला दिया 8 1 और यह दुःख की बात हूँ क्रि 
अभी तक यह पता नहीं कि वे इस प्रकार अपने सौन्दय 
पैरों पर स्वयं कुल्हाडा चलाती É | पाउडरों और रंगों से 
बार बिगड़ गये चेहरे फिर कभी सुधर नहीं सकते। 
पंजाब में यह बुराई अधिक हे इसलिए कहते ही बनता 
स्त्रियाँ अपने वास्तविक हानि-लाभ को समझें न सम भें, 
उनकी इच्छा। सावन के मेले पर स्त्रियों को सजी-धजी देर 
जहाँ saam हुई, वहाँ उक्त दृश्य से कुछ दया भी आई 
इधर की स्त्रियां अनजाने में पाउडरों से अपने प्राकृतिक 
का बुरी तरह नाश कर रही हूँ और वे नहीं जानतीं कि | 
कर रही हँ। स्त्रियों को फूलों के गहनों से सजने का खर 
अच्छा मालम दिया। सुरे बताया गया हँ कि फूलों के ऐसे 
पर दस-दस रुपये तक व्यय कर दिये जाते हें। इन गहनों 
सजावट पुष्पों को आयु के अनुसार अस्थायी ही होती है, 
होती ह खूब 
सेलो में धनवान्‌ लोग ही अधिक आनन्द-लास कर š 
हुँ। पर मेला देखने की लालसा ग्ररीब-अमीर सभी में 
है । इसलिए जेसो-तेसी अवस्था को लेकर सभी सेलो 
का उद्योग करते हं। मेले के स्थान में सब प्रकार और 
दर्जा के लोग देखने में आते हे। वे सी होते हे जो पेसे 


के लिए मेला उतना आनन्ददापक नहीं जितना कि धनवान 
, पर साधारण एवं दरिद्र लोग भी हृदय रखते हे और 
भी मौज-बहार उड़ाने की इच्छा उतनी ही प्रबल होती ह । 
सें दोनों श्रेणी के लोगों को बड़े ध्यान से देखा। उन्हें भी 
` ) | जो लपक-लपककर खाने-पीने की टूकानों पर पहुँचते थे 
i हैं भी जो इन दुकानों से टले रहता चाहते थे और जिन 
यह था कि ये दूकाने उनके बाल-बच्चों की दृष्टि से 
७ रहें। सेलों में सब प्रकार और सब श्रेणियों के लोगों 
[ने और उनकी विविध करियाओं का अध्ययन करने का 
॥॥ अच्छा अवसर मिलता 


|! 


RAG में कई लोग घर से खाना बाँध लाते हे और प्रकट यह 


क कुटुस्बवाला ऐसे खर्च का सामर्थ्यं नहीं रखता। पर 
GT आनन्द सेले के स्थान में बिकनेवाली कई प्रकार की 
' खाने में ही É साधारण खाना तो प्रतिदिन खाते हँ। 
भी मोज में आकर बाजारी पत्ते चाटन में भी बड़। मज़ा 


i x लुटने और आनन्द-लाभ करने के लिए हे तो स्थान-स्थान 
डे होकर मेले की वस्तुएं खाने में ही वास्तबिक आनन्द- 


अल में सब लोग एक दर्जे और एक सामर्थ्य के नहीं 
ले में पहुंचना सब चाहते हैं वे चाहे जिस दर्ज के हों। 


[ भाग ४३ | तरू 


सन ही अन में कोई अनुभव भले ही करता हो कि वह भाग्य Poe 
3 पनी हेठी सहन 


और बन्धुजनों के सासने और बया बाहर | 
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रहा हे । यह भी प्रत्यक्ष É कि इन्हें मेले के स्थान से घर तक 
पहुँचने में बडी असुविधा होगी। पर यदि ताँगें में सवार होने 
के लिए पेसे नहीं तो पुरुष अपनी असमर्थता और निर्बलता को 

था साध्य अपनी पत्नी पर कभी प्रकट होने नहीं देगा ag एसी |अनेक 
बातें कहेगा जिससे उसके साहसी होने का आभास हो । वह दूसरों | आने 
पर अपने आचरण से यही प्रकट करेगा कि उसे किसी प्रकार! आता 
का कष्ट अथवा असुविधा नहीं। वह ताँगेवालों की पुकार को 5 
कि बाबू जी अभुक स्थान को चलिए--इस प्रकार सुनेगा मानो [अभ्या 
कोई कुछ बोल ही नहीं रहा हे । ताँगेवाले बार-बार बुलायेंगे कि मनोबे 
बाबू जी उनके प्रश्‍न का कुछ उत्तर तो दें, पर वह इधर-उधर कहीं 


ध्यान किये बिला मस्त हाथी की तरह अपने मार्ग से चलता जायगा।| : 


ag किसी के प्रश्‍न का कोई उत्तर न देना ही पसन्द करेगा क्योंकि लोट । 
इसी में उसकी बहादुरी हे । हाँ, यदि बन सकेगा तो वह अपनी |सेला 
पत्नी के साथ, निकट ही जा रहे दूसरे लोगों को सुना-सुनाकर|बच्चे 
ऐसी बातें करेगा जिससे प्रकट हो कि वह अपनी इच्छा से सबसे 
अथवा केवल मन की मौज से att की सवारी नहीं कर रहा है ।|घटना 
कभी वह पैदल चलते के लाभों पर कुछ कहने लगेगा और कभी 
यह सुतादेगा कि ताँगे में बेठना बन्दी होने के तुल्य हे । x 
चल रहे É तो जहां wea É कोई रौनक्र की बात देखने के 
लिए उक जाते हँ--ताँगे में बैठकर जगह-जगह रुकना असम्भव 
है । ag यह कहता भी सुनाई देगा कि मेला तो नाम ही रौनक 
देखने का हे । यदि ait में बँधकर बैठना हो तो घर से बाहर भा | 
आने की भला क्या आवश्यकता हे | मनुष्य में अपने मन को 


उसकी बड़ाई बनी रहे ओर. हेठी नहो। इसी श्रेणी के लोग 
मेले के स्थान में वस्दुएँ खरीदने के समय भी इसी प्रकार के तर्क गिरिज 
से काम लेते हे--अर्थात्‌ अपने मन को समझाने का यत्न करते थि “ 


३ | संख्या ४ | 
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ग्य सम काने का यत्न किया जाता हँ कि वह अभी टूट जायगा। पत्नी 


x यानी हु आर बह्‌ sq जीकी लीपा-पोती और टाल-मटोल 
के।को समभती हे । इसलिए बह कोई माँग करती ही नहीं। पर 


को|यदि किसी असावधानी के क्षण में वह कुछ माँग बेठ्ती É तो उसे 
के।भी बड़े मनोरंजक उत्तर दिये जाते हे गी कहा जाता हे कि 


Ú 


को| इसो प्रकार बाल-बच्चों और ,पत्नी को ag बनाते हुए 
सी|अनेक लोग मेले भुगता आते हँ ओर अपनी जेब को आँच नहीं 
रों |आने देते। सेलों को इस प्रकार भुगताने का ढंग भी पुरुषों को ही 
॥र आता Bt वे किसी को टरकाने में उस्ताद होते हँ। अपनी 
को[दुबेलताओं को छिप ना भी एक कला हँ और इस कला के 
नो याल वर प्रदर्शन के लिए सबसे उत्तम स्थान हुँ-- सेला। 
कि मनोवेज्ञानिक दृष्टि से सेलों में जो कुछ देखा जा सकता हुँ वह 
धर कही अन्यत्र दिखना असम्भव हे । 
Tl] इस प्रकार सावन का एक छोटा-सा मेला देखकर हः 
कि|लोट तो आये, पर इस दृढ़ धारणा के साथ लौटे कि कभी कभी 
नी |सेला अवश्य ` देखना चाहिए और देखना भी चाहिए बाल- 
बच्चों और परिवार के साथ। इससे कई लाभ होते हें और 
से सबसे बड़ा लाभ तो यही होता हे कि वस्तुओं, दृश्यों और 
ई ।| घटनाओं को देखने की दृष्टि और योग्यता प्रात होती हे । 


भा = 
रल 


* हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्द 
कक श्रीयुत ब्रह्मानन्द त्रिपाठी, प्राणाचार्य 


at भात में 1मन-लिपि ने जो अनर्थं किया है उसका आभास 
को श्री सन्तराम जी ने अपने लेख में जून की सरस्वती' में 
É | र । समे सन्देह नहीं कि ऐसे-ऐसे प्रचलित शब्दों को जिनका 
ता|कि अपना एक विशेष स्थान है इस लिपि ने हास्यास्पद वना दिया 
क É | मथुराको मुत्रा या मूत्रा (Muttra) बना देना इसी का 
MARTER हु । अभी हाल में ही हमने एक समाचार-पत्र में सर 
क॑ गिरिजाशंकर वाजपेयी” को बाजपाई' (Bajpai) वना हुआ 
तेसा था। 
इसी प्रकार इससे भी भारी अनर्थ हिन्दी अथवा संस्कृत के 
गर खा का संस्कृत-परिवार से भिन्न भाषाओं में अतुवाद करने पर 
Bod में आया हूँ । पश्चिमी लोगों ने वेदों का अनुवाद अँगरेजी 


कृत क तत्सम शब्द 


में करते हुए बैदिक शब्दों के अर्था की जो छीछाळेदर क॑ 
उसका आभास निम्न उदाहरणों से मिळं सकता है । 
वेद में यज्ञ” शब्द का विधे प्रथोग दव । 
मे हडानल्ड आदि सभी विद्वानों ने इसका अनवाद संक्रीफ़ 
(Sacrifice) किया हैँ 1 यज्ञ शब्द का अर्थ एक शब्द सेन हु 
एक वाक्य मे होना सम्भव हूँ । इस शब्द का मूल LL बात 
जिसका अर्थ--देव-पुजा, संगतिकरण और दान देना É ! 
धालु"से बना यज्ञ शब्द उस faa अथवा कार्य का द्योतक है जि 
न तीनों अर्थो का समाहार होता हो या हो सकता हो । ३ 
विपरीत सै कीफाइस (Sacrifice) शब्द लॅटिन के Sa 
(पवित्र Sacred) और Facio (वनाना To make) 
मिलकर वना हू ! अब दोनों की तुलना कीजिए । महान्‌ 
विस्पष्ट हैं । : 
अग्नि शब्द को ही लीजिए i यह sma अञ्चू' घाठु 
बनता हे । जिसके गति और पुजा दो अर्थ हैं । गति 
भी तीन अर्थ होते हँ--ज्ञान, गमन और प्राप्ति । गतेस्त्रथों5' 
ज्ञानं wad प्राप्तिश्‍च । वैदिक, साहित्य में अग्नि शब्द अपने 
धातु से प्त होनेवाळे विस्तृत अर्थ का सुक्ष्म प्रतीक 
इसका अँगरेजी अतुवाद Fire 'फ़ायर' है। जो कि 
Feuer और ग्रीक Pyr का समानार्थक है, और संस्कृत के 
धातु से सम्बद्ध प्रतीत हाता हँ | “U का अर्थ पवित्र करता 
इस प्रकार से अँगरेजी का 'फायर' (Fire) संस्कृत के “qr 
का उचित अनुवाद हो सकता है, न कि ञग्न का । 
रिन के संस्कृत में अनेक नाम हें, पावकर, 
हव्यवाह, दहन आदि। जहाँ पर अग्नि के प्रवित्र 
ण का विशेष प्रदर्शन करना हो वहाँ पावक, जिस स्थान 
ग्नि का सव पदार्थों में व्याप्त होना प्रदर्शित करना हो 
जातवेद, जहाँ ga पदार्थों का दूर-दुर वायुमण्डल में पहुँच 
का निर्देश करना हो वहाँ हव्यवाह और जहाँ अग्नि के [ 
गुण का वेशिष्ट्य अभिलपित हो वहाँ दहन” शब्द का प्रय 
विद्वानों को अभिमत हे । परन्तु अनुवाद करते समय पावक 
लिए भी फायर, जातवेद के लिए भी फायर और हव्यवाह | 
दहन के लिए भी वही S -सा फायर ! 
सामान्यतया प्रचलित नाक' शब्द को ही देखिए। ‘a? 
अर्थ हें सुख | अक सुख से रहित या विपरीत 
न अ क ताक, जहाँ 'अक' अर्थात्‌ दुख न हो। | 
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१. पावक जो पवित्र करे] 
२. जाते जाते विद्यते, इति जातवेदा। सब पदार्थों में 


विद्यमान हो वह जातवेद । "Z 3) 
३. हव्यं वहति, हव्यवाहः । हव्य पदार्थ को वहन करने 


` ४. जलानेवाला 1 
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सरस्वत 


' , अँगरेजी में इसका अनुवाद पै राडाइज (Paradise) 
“है, जिसका अर्थ हु उद्यान | अब विचार कीजिए कि जिस 
of पर 'नाक' शब्द का AAMT हो सकता ë क्या उस स्थान पर 
हाइज शब्द का भी प्रयोग हो सकता हे । हा, जहा नाक 
र शब्द केवल रूढ HA को बताने के लिए प्रयुक्त हो वहा 
[ [इज जैसे ward दीपक शब्दों का अनुवाद के रूप में प्रयोग 


frat हे 

इन दूर के शब्दों को छोड़ दीजिए। बिलकुल व्यवहार- 
शम ही 'चद्रमा' शब्द को देखिए। इसके पर्याय मृगाङ्क 

h तिधि', aama आदि हैँ। इन शब्दों का हिन्दी में 
; S विशेष में विशेष भाव को लेकर प्रयोग होता | | यथा-- 
Uh “देखो तो युवती निशीथिनी सजकर सब TA, 

i 

र Grea’ के बाहुपाश में होती एकाकार | 

है युवती निशीथिनी (रात्रि) का अपने पति--निशानाथ-- 
शहुपाश में एकाकार होना उपयुक्त 1 यहाँ पर चन्द्रमा 
छए निशानाथ' शव्द के प्रयोग से जो सोंदर्य इस वाक्य मे 

g 


'  गाङ्क' अथवा कलानिघि' के प्रयोग से कभी नहीं 
सकता | इसका अनुवाद करने पर चाँद अथवा 'मून 
५ ) शब्द रखने से भी इस भाव-सौन्दर्य की अभिव्यक्ति नहीं 

तरी । 

स प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते ह । 
त में एक शब्द के अनेक पर्याय पाये जाते हैं । परन्तु वे 
प्र अधिकांश में उन-उन पदाथों के गुणादि विशेषों के आधार 
निर्भर करते ë | जैसे समुद्र को TST का आगार होने से 
(वान और 'जलघि',--तदियों को स्थान देने से सरित्पति', 
रत्तों का आकर होने से 'रत्नाकर' कहा जाता है । सूर्य को 
का स्वामी तथा कर्ता होने से 'दिनपति' तथा 'दिनकर', तीक्ष्ण 
वाला होते से तिग्मरश्मि', अत्यन्त प्रकाशमा न्‌ होने से भास्वान्‌ 
Ë वनस्पति आदि का उत्पादक एवं वद्धेक होने से सविता 
री जाता है | यद्यपि ये शब्द हु एक ही रूढ़ अर्थ के वाचक, 

मूलतः ये तत्तद्‌ वस्तु की विभिन्न विशेषताओं के आधार 

ATR हुए हैं, अर्थात्‌ योगरूढ़ हे । 
भाव के अनुस[र इन शब्दों का प्रकरणविशेष में प्रयोग कुछ 
त चमत्कार और अर्थगाम्भीर्य उत्पन्न कर देता है । यदि इन 
क अथो के भी वाहक शब्दों के अनुवाद-रूप में ‘ओशन 

an) अथवा 'सत' (Sun) ही सव स्थलों पर समान रीति 

त किये जायें तो उक्त सुन्दरता और अर्थगाम्भीर्य की रक्षा 
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हिन्दी में यह समस्या तत्सम शब्दों के व्यवहार से घहुत' कुछ 
सरल हो जाती É 1 
हिन्दी-भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का जब तक बिना 
किसी बाधा के आवश्यकतानुसार, प्रयोग होता रहेगा तव तक 
बह संस्कृत-साहित्य. के अपरिमित कोप के प्रयोग की स्वच्छ i 
अधिकारिणी है। उसका सोदर्यं और अर्थ-गाम्भीर्य अक्षुण्ण 
बना रहेगा । 
। बात संस्कृत-परिवार की अन्य भापाओं-- ,जराती, मराठी| जर्मन 
था बँगला आदि भाषाओं के विषय में भी हे । इनके परस्परा पर्यत 
अनुवाद भी सरलता, सुन्दरता और पुर्णता से सम्पन्न हो सकते हे ॥ जर्मन 
संस्कृत का अपने _लधातुओं का एक विशाल कोष ë l वढ : 
उसके शब्द उन्हीं धातुओं के आधार पर असंख्यात भेदों को लेकर] _ 
निमित होते हँ। तत्सम शब्दों का हिन्दी में प्रयोग उसके गौरब 
और सौन्दर्य का वर्धक एवं रक्षक हे । इसमें कमी करना अथवा 
हिन्दुस्तानी आदि के नाम पर ऐसे शब्दों के योग की सीमा 
बाँधकर घाधा उपस्थित करना हिन्दी की अपार क्षति का . 


हिः 


होने 


युद्ध-उ 


चका 
लिए 


तेयार 

कारण होगा । | a 
i जमन 

f 

—- का 
असम 
A ; लियन 
जात | का वे 
Rit si आ जहाज 

श्रायुत महेन्द्रकुमार बरूशी 'कम s 
S: | फच 
अरी बह मत अश्रु-धारा। अलेक 
रुक, पतन यह देख तेरा, हंस रहा संसार सारा। | भवर 
अरी बह मत अश्ुुधारा। ; | हैं, क 


'जीणे जीवन तरणि मेरी।. | 
भग्न होने सें न देरी।. । 
प्रबल झंभावात बहती; 
है निशा ने और घेरी। 

बन्द हो क्षण भर कि देखू, पा रही तरणी किनारा। 
अरी अविरल अश्रू-धारा । 


देखते हों सब . प्रफुल्लित । 
साथ ही हों हषे-पुलकित । ' 
. हे न -यह प्रेसाश्र धारा, 
कर रही जो विश्व प्रमुदित | ; 
दीन का कर.दोणे उर, उद्गतं हुआ दुख-स्रोत न्यारा। 
अरी बह. मत अश्रुधारा। ; 
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काकेशस का महत्त्व 


श्रीयुत डाक्टर एस० सी० लेले 


चुका 
ë 1 सेवास्टोपोल तथा काकेशस का द्वार रोस्टोव का पतन 

होने से इस आक्रमण की भयानकता अधिक हो गई है। रूस के 
युद्ध-जीवनभूत तेल-पेट्रोल पर अधिकार जमाना ही इस भयानक 
जर्मन आक्रमण का उद्देश्य हे | काकेशस से लेकर लाडोगा भील 
Ë पर्यंत के भूप्रदेश में आजकल अति घनघोर युद्ध हो रहा है। 
| q जर्मन सेना धीरे-धीरे दक्षिण काकेशस की ओर निश्चित रूप से 
॥ बढ़ रही हे। डान तथा वालगा के बीच का प्रदेश .रणक्षेत्र वन 

र चुका sl आस्ट्राखान पर भी बमवर्पा हो चुकी ë | जिस प्रदेश के 
É लिए यह भयानक युद्ध हो रहा है वह काकेशस प्रदेश सोवियट- 
ह साम्राज्य का मर्मस्थान है। रूसी साम्राज्य में जितता युद्धोप- 
l ग्रोगी तेल तैयार होता है, उसमें से ? ! ल काकेशस विभाग में 

गा तैयार होता ë | इस मर्मस्थांन को पूर्ण रूप से घेर लेने का प्रयत्न 

जर्मन सेनापति कर रहे हें। यदि Fics मार्शल रोमेल का मित्र 

का आक्रमण सफल होग। तो काकेशस का घिर जाना भी कोई 
असम्भव वात नहीं होगी । मिस्र के उक्त निर्णायक युद्ध में इटा- 
लियन सेना भी उचित भाग ले रही हे; इटालियन जंगी जहाजों 

| का बेड़ा भी मित्रराष्ट्रों को पीड़ित कर रहा 21 यदि फ्रेंच जंगी 
जहाजों की सहायता जमंनी-इटली को मिलेगी तो इटली-जर्मनी- 

| फ्रेंच. जंगी जहाजो का संयक्त बेडा हवाई बेडे की सहायता से 
अलेक्जेंडिया के जहाजी अड्डे पर अतीव भयानक आक्रमण 

अवश्यमेव करेगा। परन्तु यह आशंका इस समय दूर हो गई 
है, क्योंकि मिस्र के मोर्चे में परास्त होकर रोमेल को हट जाना 


के — I यलल++ 
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बातुस नगर ओर बंदरगाह 


पडा हँ | परन्तु इधर काकेशस की भूमि पर वर्तमान समय में 
जो युद्ध हो रहा है उसका स्वरूप निर्णायक-सा ë । इस निर्णायक 


RRR | 3 


ऊंचे पहाड़ी के बीच दानयाल दर का दृश्य 


युद्ध का लक्ष्य है काकेशस प्रदेश । इस प्रदेय से तेल के 
हैं। शासन-सुविधा के लिए इस प्रान्त के दो प्रमुख विभाग 
गये हें। इस प्रान्त के मध्य में काकेशस नामक पर्वत al 
पर्वत-श्रेणी-दारा एशिया से योरप अळग हो गया हूँ। | 
दुर्गम पर्वत-श्रेणी पूर्व से पश्चिम को फेली हुई Š | इसके १ 
ओर दो समुद्र हे--कृष्णसागर तथा कॅस्पियनसागर । कावे 
के सभी शिखर योरपीय vara से अधिक ऊंचे ë 1 काके 
का सबसे छोटा शिखर माउंटब्लांक से ७६५ फुट अधिक 
इस दुर्गम पर्वत-श्रेणी में अनेक हिमस्रोत हँ। अकेले काज 
नामक स्थान में ७ बृहत्‌ हिमस्रोत विद्यमान हैं। दुर्गम | 
उत्तुंग पहाड़, पाताल-सदुश गहरे दरें और घाटियाँ, विद्युत 
से दौड़तेवाले निर्भर और जलस्रोत, घातक मोडे और 
तथा विविध शस्यान्वित समतल भूप्रदेश आदि से यह प्रदेश प 
पूर्ण है। यह उत्तर-काकेशस और ट्रांस-काकेशस नाम के दो 3 
में विभक्त है। द्वान्स-काकेशिया में जाजिया, 

अर्मीनिया नाम के तीन विभाग हूँ। ट्रान्स-काकेशिया का | 
ही रूस के भाग्यविधाता स्टालिन की जन्मभूमि है । 


. ` 
if अति समद्ध खाने हैं। अजरबेजञान और उत्तर-काकेशस में 
Vise ल के समृद्ध कुएँ हे; और अर्मीनिया तो उद्दण्ड स्वभाव 
Li की निवास-भमि 21 जाजिया के लोग सौन्दर्य के लिए 
Wore हे और अर्मीनिया के कुदे उपद्रवी होने के लिए प्रसिद्ध 
१ ॥इ्राक्र तथा ईरान में भी qé लोग वसते हैं ऑर वहा भी य 
[T सदैव उपद्रव करते रहते ë । उत्तरी काकेशस-विभाग तथा 
ad काकेशिया का समतल प्रदेश अधिक उपजाऊ हे। गेहूँ, 
| आदि धान्य विशेषतया उत्तरी-काकेशस में अधिक qar होते 
i या में an आदि फल विपुल परिमाण में होते 
Mo कास्पियन समद्र के सञ्चिधस्थ प्रदेश में एक प्रकार की चाय 
| 18 होती ë । भारतीय चाय की अपेक्षा इस चाय का स्वाद कुछ 
“Wear होता है। काकेशस-प्रान्त के पुर्व तथा पश्चिम में समुद्र 
i ‘ । किन्तु उत्तम प्रकार के बन्दरगाह बहुत कम हैं। कास्पियन- 

R साधारण समुद्र-पृष्ठ की अपेक्षा ८० फुट नीचा है; और 
era भूप्रदेश भी इसी प्रकार नीचा है। प्रसिद्ध वालगा नदी 
| ॥ सपयनसागर में मिलती है। यहाँ आस्ट्राखान नामक घन्दरगा 
| काकेशस प्रान्त की पश्चि ती सीमा पर डान नदी, एज़ोव समुद्र 
ग कृष्णसागर Š | कृष्णसागर के किनारे पर वाटूम का वन्दर- 
É | रूस का जहाजी बेड़ा इसी बन्दरगाह में रहता है। 
K टआपसे, तथा पोटी नाम-के 


r छोटे-मोटे बन्दरगाह भी 
(सागर का संरक्षण करते हें। इनमें पनडुब्बियों के छोटे- 


अड्डे हैं। 
काकेशस-प्रान्त का उत्तरी विभाग प्रायः सपाट हे, भूमि 
At उपजाऊ हे | आस्ट्राखन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उत्तर- 


४: शस प्रान्त के उत्तर-पूर्व के कोने में हे | नहर की एक बृहत्‌ 


š 


Goren बाल्टिक, कास्पियन व कृष्णसागर एक-दूसरे से 


ection Haridwa 


वाकू में मिट्टी के तेल 


जोड़ दिये गये हे । यह बृहत्‌ जलमार्ग वर्तमान भीषण समर | 
कहाँ तक उपयोगी होगा, इसका कोई पता नहीं चलता। अ : 
ERT जो युद्ध-सामग्री रूस को भेजी जा रही हे वह ईरान १ 
शाहबन्दर नामक बन्दरगाह में प्रथमत: आती हे । यह वन्दरग 
कास्पियन के पूर्व-तट पर हे । 'शाहवन्दर' से वह फ़ेरी-बोटों के द्वार 
आस्ट्राखान पहुँचाई जाती है और वहाँ से प्रत्यक्ष न 


वितरण की जाती हे) यह महत्त्वपुर्ण यातायात जिस के्द्र- 
होता Š उस केन्द्र का नाम Š रोस्टोव। किन्तु वह केन्द्र वर्तमा 
समय में नात्सी फौज के अधिकार मे है और अब विजयी जमे ऽ 
सेना कास्पियन सागर तथा नोवोरोसिक बन्दरगाह की ओर वद 
रही हे । रोस्टोव से जो रेलमार्ग माकछाहकाला नामक arfer X 
TR के बन्दरगाह को जाता हे वह खण्डित हो गया है तथा ट्रान्स) काकेः 
काकेशस की ओर भी जर्मन सेना ae रही है। डान नदी को J कतिः 
करके जर्मन सेना '“स्टालिनंग्राड' नामक नगर'परे चढ़ गई | महतः 
आर्यवीर, स्टावरोपोल तथा एलिस्टा के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों a गडौर 
अधिकार जमाने की चेष्टा जमन सेना कर रही ë | इस प्रदेश Gar 
का' महत्त्व इस कारण हे कि इसी प्रदेश ¿e की पाइपलाइन शियः 
गई 21 रोस्टोव इस पाईपलाइन का बहत्‌ त्‌ केन्द्र है । इस. | इसम 
मे तेल को शुद्ध करने के ४-६ कारखाने हें। वाकू तथा के fi 
मंतादूभागस्थ खनिज तेल पाइपलाइन-द्वारा बाटूम में लाया जाती सेना 
21 यह पाइपलाइन ट्रान्स-काकेशिया से जाती हे। अतः इसी गाड़ 
प्रदेश पर जर्मन सेना का भयानक आक्रमण हुआ g l उपयु 
रूसी युद्ध-यंत्र को जीवन देनेवाळे इस महत्त्वपुर्ण प्रदेश पर १९२ 
हिटलर की बुभुक्षित काकदृष्टि बहुत दिन से हे । उसके सम्बत विद्रो 
मे वह घोषणा भी कर चुका है । इसी से २२ जून १९४१के में न 
सुप्रभात में जर्मन सेना-द्वारा रूस पर जो भयानक और प्रव काके 


आक्रमण हुआ-उसका लक्ष्य था--युक्राइन, काकेशस और FS | दह 


i 
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उँचाई हैं ७,८२ “ie 
गइन शियन' मागे | A 

र इसकी Tare है ९,३० 

| के लिए सर्वथा अनुकूल हैं, सो. 
सेना ने काकेशस के सर्वोत्तुंग £ 
| गाड़ दिया है । यह पर्वत(न्वित 2 १ 
' ॥ उपयुक्त है; परन्तु यहाँ की जनता स्टालिन" 
Al १९३४ में काकेशस की जनता ने मास्को की सरकार के 


बत्ती विद्रोह का. भंडा उठाया था। वह विद्रोही वृत्ति वर्तमान समय 7. कुट के | 
११) में नामशेष हो चुकी है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता et ह i 

काकेशस को पार करना जिस मार्ग से सुगम एवं सुलभ हू | & bF 
[ळ| दह मागे कास्पियनसागर के सन्निकटस्थ प्रदेश से जाता हे। iG = 
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प्री जमन जर्मन 
ओर që बचा 
कास्पियर 
£ TH काकेः 
नदी को पाग कति' 
पर चढ़ गई ह.) महर 
“महत्त्वपुर्ण केन्द्रों पर गुडौर 
z ge रही =| इस प्रदेश Sar 
श से aw की पाइपलाइन शियः 
Oot बृहत्‌ केन्द्र हे | इस. प्रदेश इसर्क 
` कारखाने बाक तथा आसा के दि 
पाइपलाइन-द्वारा बाट्म में लाया जाती| सेना 
ट्रान्स-काकेशिया से जाती हे । अतः इस गाड़ 
š सेना का भयानक आक्रमण हुआ हे । | उपयु 
रूसी युद्ध-यंत्र को जीवन देनेवाले = gagi प्रदेश प" १९३ 
हिटलर की बुभुक्षित काकदृष्टि बहुत दिन से है। उसके aam) विद्रो 
में वह घोषणा भी कर चुका हे | इसी से २२ जून १९४१ | में न 
सुप्रभात म जमन सेना-दारा रूस पर जो भयानक और प्रव काके 
आक्रमण हुल उसका लक्ष्य था-युक्राइन, काकेशस और यूराल॥ वह 


क्राकेशस का HETI : — 


तिमोशिंको 


यूक्राइन' संपुर्णतया THAT के शासन में आ चुकाह ओर अव 
ककिशस का क्रमांक हे । यही नहीं, काकेशस का भी अधिकांश 
x जर्मन सेना के हाथ में आ चुका है। केवल दक्षिण-काकेशस 
a a बचा हुआ हे । 

पय उत्तरी काकेशस से काकेशस-पवित-श्रेणी पार करके दक्षिण- 
न्स! काकेशस तथा ईरान और इराक़ की ओर जाने के लिए जो 


उँचाई हे ७,८२३ फ़ुट । दूसरे महत्त्वपूर्ण मार्ग का नाम ë असो- 
x न शियन' ani) इस रास्ते पर मामिसन नामक घाटी पडती हे 1 
१\ इसकी उँचाई है ९,३०० WZ | ये दोनों मार्ग फौजी आवागमन 
के लिए सर्वथा अनुकल हैं, सो बात नहीं। मार्शल वान बोक की 
सेना ने काकेशस के सर्वोत्तृंग शिखर 'एलबुर्ज़ पर अपना झडा 
गाड़ दिया है। यह पर्वत।न्वित प्रदेश गोरीला युद्ध के लिए बहुत 
उपयुक्त हूँ; परन्तु यहाँ की जनता स्टालिनःप्रेमी नहीं el सन्‌ 
, १९३४ में काकेशस की जनता ने मास्को की सरकार के विरुद्ध 
बर्त विद्रोहः का झंडा उठाया atl वह विद्रोही वृत्ति वर्तमान समय 
१ १म॑ नामशेष हो चुकी है या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता ë| 


काकेशस को पार करना जिस मार्ग से सुगम एवं सुलभ हू 


[ळ| दह मार्ग कास्पियनसागर के सन्निकटस्थ प्रदेश से जाता É! 


` विभाग एलिस्टा होकर कास्पियनसागर की ओर द्रतगति š 


we तथा मामिसन' की अपेक्षा बहुत ही कम É, अत: द 


स्टालिनग्राड धर भयानक आक्रमण करनेवाले जर्मन सैन्य का 


रहा É । पूर्व की ओर घढ़नेवाली इस सेना के दो विभाग हें 
विभाग आस्ट्राखान बन्दरगाह की ओर बढ़ रहा Z और 
विभाग कास्पियनसागर के पश्चिम किनारे पर अधिकार जग 
कास्पियन के पश्चिम-किनारे से होकर दक्षिण-काकेदास की 
बढ़ने का प्रयत्न कर रहा हे । इसके सिवा एक सेना क्रो स्नो 
अधिकार जमाकर कृष्णसागर के पूर्वी किनारे पर अविकार जम 
और TEA घन्दरगाह की ओर बढ़ने की चेष्टा कर रही हे Ú 
इस प्रयत्न में जमंनों को सफलता मिल गई तो काकेशस का 
पूरा हो जायगा। कास्पियनसागर के तट के निकटवर्ती | 
में से जो मार्ग दक्षिण काकेशस तथा ईरान और इराक़ की 
जाता है उसमें डरवेंट नामक घाटी पड़ती है । इस घाटी की चे 


| 
| 
॥ 


काकेशस में घुसना इस मार्ग से सुलभ Z| 

युद्ध का ढंग वर्तमान युग में पूरा-पूरा बदल गया Š | 
की आक्रमण-शक्ति अब बहुत बढ़ गई हे | उसकी ah 
प्रतिकार विशिष्ट प्रदेश की दुर्गमता नहीं कर सकती Af 
लाइन? जैसी क़िलाबंदी भी देश का बचाव नहीं कर सकी । व! 
करने की शक्ति केवल आक्रमण-शक्ति पर ही निर्भर है। 
वलिदान-तत्पर, आधुनिक ठास्त्रास्त्र-द्रारा सुसज्जित तथा सं 
और सांस्कृतिक दृष्ट्या 'एकनिष्ठः जनता ही देश तथा : 


H 


हाम, sz; $ 


| 
| 
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ARAT कर Se | रूस आज जमनी का दृढ़ता से जो के, घरावर हैं। जाजियन, अमेनियन, कु, ईरानी, तातारी। १९ 
[A गा कर रहा हैं उसका मूल कारण यही हे | परन्तु विजातीय जर्मन, केत्सेक, बेविलोनियन और लुकं आदि स्ला तर लोग 
या र और राष्ट्ररूप नहीं हो सकती । और काकेशस द्वारा काकेशस का प्रदेश व्याप्त है। जर्मन लोगों की जन-संध्य! 
HT मॅ. विजातीय जनता खचाखच भरी हुई है। साथ ही वहाँ लगभग तीन सहस्र से अधिक है। बेविलोनियन लोग गै 
(जनता की रग-रग में स्लाव-देष भी भरा हुआ हे | काफ़ी संख्या में मिलते हैं। 'निनिवे' नगर में पुनश्च बेबिलोनिगृत। .. 
१ काकेशस प्रदेश की जनता में खास रूसी-जाति के लोग नहीं साम्राज्य स्थापित होगा, इस भविष्यवाणी पर इन लोगों 


‘nee 
कायं 


भाष 
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संख्या ४ | 


í 


fa सवास है और तदनुसारं उनके 
॥ 'कुर्द' लोगों का स्वभाव विद्रोही है और उपद्रव करना उनका 
धंधा है। एक समय दक्षिण-काकेशस' पर तुर्की के सम्राटों का 
अधिकार था और यहाँ के लोग तुर्की फ़ौज में अधिक संख्या में 
| थे। जाजियन' सुन्दरियों से gelaai का अन्तःपुर सदैव 
| भरा रहता था। परन्तु अन्त में यह सम्पन्न बिभाग रूस के जार 
| के साम्राज्य में सम्मिलित. किया गया। १८०३ में जार की 
सेना ने काकेशस पर अधिकार जमा लिया। परन्तु वहाँ के निवा- 
सियो मे शान्ति और व्यवस्था प्रस्थापित करने में “जार की प्रबल 
। सेनाओं को लगातार साठ वर्ष पर्यंत प्रयत्न करना पड़ा। 
गत महायुद्ध में १९१४-१७ जब जार-शाही का अन्त हुआ 
| तव 'ट्रान्स-काकेशिया' में भी समग्र रूस की भाँति लोक-राज्य 
स्थापित किया -गया। सन्‌ १९१७ की भीषण रूसी क्रान्ति के 
। अनन्तरं दक्षिण-काकेशस में जाजिया, अमॅनिया व अजरबेज्ञान 
नाम के तीन लोक-राज्य क़ायम किये गये। इन तीनों राज्यों क 
आपस में मेल न था, एक-दूसरे से सदैव सशंक और भयाकुल 
रहते थे, अतः सदैव आपस में युद्ध हुआ करता था। परन्तु सन्‌ 
१९२४ तक ट्रान्स-काकेशिया में सव प्रकार की व्यवस्था हो गई। 
लेनिन की कुशल नीति से वहाँ विद्रोह की ज्वाला भभक न सकी | 
लेनिन के पश्चात्‌ स्टालिन का जब राज्य प्रारम्भ हुआ और 
अखिल सोवियट रूस में व्याकुलता फेल गई तब ट्रान्स-काकेगिया 
में मास्को-विरोधी आन्दोलन का संगठन किया गया और 'काके- 
शियन' राष्ट्रीय दल' का निर्माण हुआ । इस देल का घोष-वाक्य 
था “काकेशिया काकेशियन' लोगों का ë U” “काकेशस की खनिज 
सम्पत्ति का लाभ पूर्ण रूप से काकेशियन जनता को ही मिलना 
“आवश्यक है” इत्यादि ga सब बातों से काकेशिया मे राष्ट्रीय 
आन्दोलन” छिड़ TAT) सम्‌ १९३१ के अन्त में इस आन्दोलन 


प्रमत्न भी 


i की परिणति “विद्रोह” में हो गई । ag विद्रोह सन्‌ १९३१ से 


४ | ३४ पर्यंत बराबर जारी रहा। काकेशियन किसानों ने स्टालिन 
॥ | की water पर धावा बोल दिया और घमासान लड़ाई हो 
| । गई। खेती को सामुदायिक तथा राष्ट्रीय करने की आयोजना ने 
| | इस विद्रोह में घृताहुति डाली, और अत्यत्रिक रक्तपात होने के 
| पश्चात्‌ काकेरियन किसानों का विद्रोह शान्त हुआ। 
इस विद्रोह का लाभ उठाने में जर्मनी अग्रसर था। सन्‌ 
"| १९३४ में काकेशस में जमन दूत अनिरुद्ध गति से प्रचार करने लगे । 
| काकेशियन जनता की राष्ट्रीयता को सचेत तथा प्रबल बनाने का 
कार्य इन दूतों के द्वारा होने लगा । ट्रोन्स-काकेशिया मं कतिपय 


word प्रचलित हैँ। इस भोषा-भिन्नता-द्वारा काकेशियन जनता 


में भेदभाव उत्पन्न करने का कार्यं भी इन दूतों ने किया। जिस 
समय स्टालिन' ने मित्रदल का आह्वान किया उस समय जर्मनी का 


. ककिशस की Heres 


मास्क्रो-विरोधी-प्रचार काफेशस प्रदेश में बड़ जोर-शोर से हं 
था। इस प्रचार-द्वारा काकेशस के जायन तथा अर्मेनियन 
को भड़काने का प्रयत्न किया गया; और वह प्रयत्न कुछ अंद 
सफल-सा भी हुआ। अर्मेनिया की मुस्लिम जनता में जर्मन 
ने पेनइ लामिज्म का प्रचार किया और रजाखां पहेळदी 
भूमिका सिद्ध करने का यत्न क्रिया गया। कुर्द छोगों से 
भी किया था। इराक़ में रक्षीदबली जिलानी का पड्यंत्र | 
चल रहा था। ईरान तथा इराक में रूस व ब्रिटन ने तो < 
अपना अधिकार स्थापित करके जर्मनी तथा उसके मित्रों के 
विफल कर दिये। किन्तु इस सफळ कार्यवाही का प्रभाव 
शियन जनता पर कुछ भी न पड़ सका और वहाँ की म 
विरोधी प्रवृत्ति भी न कम हो सकी। काकेशियन जनता| 
'मास्को द्वेप' रूसी-साम्राज्य का मर्मस्थान ë | तथापि रूस 
शक्तिमान्‌ देश के लिए यह स्थान” उतनी चिन्ता का कारण 4 
वह इसी प्रदेश की रक्षा के लिए जर्मनी से भीषण यद्ध कर! 
हे, जिसके रूस के प्रसिद्ध शीतकाल के आ जाने के पहले.स 
होने के कोई लक्षण नहीं हें। ऐसी दशा में जर्मन सेंतायें द 
काकेशस' में कंसे आगे बढ़ जायगी ? और यदि बढ्गी तो 
सामना करने के लिए वहाँ क्या पहले से कोई व्यवस्थ 


TI ह 
¿2 


चेतावनी 


श्रीयुत मित्तल, बी० ए० 


| 
| 
| 
] 
x 


= 


आज तुम्हें वतछाना होगा | 


| 
| 
तुम अपना पथ-भूल रही क्यों? | 
भूठें मद में झूल रही क्यों? |: 
“यह जीवन हे एक पहेली”, क्या फिर से समभाना होः | 
"= 3 

दीप जलाया अभिलाषा का, - 
जीवन में भावी आशा का; र: 
उसे बुझाकर एक अँधेरी दुनिया में रह जाना होगा । 

गा लो मीठा गीत सुना लो, 

आज मधुर आलाप उठा लो; i 
कल तो तुमको रोकर अपना, दुख का गीत सुनाना होगा 


ले परिभाषाप्रै अनेक । 
देश को देन। स्वयं 
ही को दे हत-ज्ञान ! 
तू वसनहीन, तु प्रखर वासना- 

ही में हो होकर विलीन 
वीणावादिनि माँ की पूजा में 
आया है यों साभिमान? 
उघरे अंगों, प्रज्वलित चुंबनों- 
की लेकर आरती अरे, 
< तु भूल रहा हे स्वयं, गा रहा 
. हें यथार्थ के सुक्त गान? 


मजदूरों का हे यहाँ रक्त, 

SA भूखे भरते हैं ये किसान 

S इन नीवों में हें तड़प रहे, 

इन दोनों के अधमरे om!’ 
कितने शब्दों में यही बात, 


फिर यही बात, फिर यही ami- 


यह कविता g? यह भाषण- 
देने की हे केवल पड़ी बान ! 


प्रगतिशील कवि से 


डाक्टर रामकुमार वर्मा 


कुछ सोन और कुछ हंसी, 

नञ्ज ऊपर से, भीतर महामस्त। 
सुख सें सिगरेट या पान, पारकर 
पाकेट में, दो तीन. ग्रन्थ 
रशियन लिटरेचर के कर में) 
यह प्रगतिशील लेखक प्रशस्त | 

तु जाग, कौन कहता न जाग ? 

पर समझ कि जीवन में क्या ह, 

अपना उत्तरदायि(व-भाग। 

संसारःप्रगति को समभे, मनन कर 

हृदय-भाग कर ले अवश्य 

पर अपने ही इस देश और 

उसकी संस्कृति से क्यों विराग? 


तु सच्चे जीवन में भीगे 


उन भावों की अनुभूति प्राप्त-- 


et जिनसे आँसू तरल हुए, 


जल सकी विश्व में विषम आग ! 
तु देश-प्रेम सें डूब, सिहर उठ, 
बोल उठे यों रोम-रोम-- 
सिरी -गति-ध्वनि गुंजित कर दे 
भारत का ALT यशोराग। 
तेरी साँसों से वायु माँग ले-- 
अपने चलने का प्रवाह, 
कितने रहस्य 'चाहें--'हसको-- 
तुम भुक्त करो ओ महाभाग! ' 


इस भाँति उठो तुम विशव-वीर ! 
तारों-सा तुम भूषित कर दो 


कविता-नभ का व्यापक AIT 

संध्या समझे तुम पुनः उसे 

अपने रागों से उषा रूप--- 

कल कर दोगे | तम समके तुमने 
मारा उसको किरण-तीर । 

ये गीत--जातियाँ अपने सिर पर, 


« मुकुट सदृश रख सक, और-- 


जब तक्‌ न हंसो तुम एक बार 
सारा जग हो जाये अधीर ! 

» . करुणा तुमसे. आँसु मांगे, - 
समता मांगे अनुराग भाव, 
प्रलयंकर साँगे शक्ति और 
तुम दे दो अपना हृदय चीर! | 


[ 


एक भावपूण ऐतिहासिक कहानी--- 


` 


को हाजिर करो।” शेरश 
कठोर स्वर में आज्ञा दी 
बार में सन्नाटा छा गया। बड़े-बड़े अमीर और प्रतिष्ठित 
: विस्मय से अवाक्‌ रह गप्रे। किसी को आशा नहीं थी 
mt पंत्री के मुख पर कुछ परेशानी-सौ 
दिखाई दी। केवल एक व्यक्ति अविवल भाव से खड़ा रहा। वह 
ए वादी अभर्यासह । 

alag एक fata किसान था। आगरे से 
थुरा की ओर जाती ë .उसके निकट उसकी कुछ a tT 
भूमि थी और भारत की राजधानो विशाल आगरा नगर कौ 
सीमा का जिस स्थान पर अन्त होता था वहीं स्थित था उसका 
[छोटा-सा टूटा-फूटा मकान । 

दिन भर वह खेत पर खून-पसीना एक करता, चाहे जेठ 
4 दुपहरी हो, माघ की ठंड हो या Wal की सूसलाधार वर्षा 

l 


ने अपने स्वाभाविक 


3 


== 


चाह 


ध्या को बह घर आंता। उसकी पत्नी साया उसकी प्रतीक्षा में 
खि (asd बैठो रहती। माया का प्रसन्न मुख देखकर वह 
; निर्धनता को भूल जाता। उसकी एक चितवन अभर्यासह 
के सब दुख-दर्द मिटा देती। माया के हों! पर मुस्कान देखकर 
बह अपने को इन्द्र से अधिक बभवश्ाली और कुबेर से अधिक 


सदा कौ भांति जब उस दिन अभर्यासह खेत से लोटा तब 
उसको प्रतीत हुआ कि उसके. ac at agua मेंडरा रही g 
कसी अज्ञात आशंका ने अभर्यासह के हृदय को विदीर्ण कर 
u । वह काँप उठा॥। उसका प्यारा घर आज उसका स्वागत 
प्रों नहीं कर रहा हे! - 
सूय पश्चिम में डूब चुका था । 

| काली चादर से आवृत कर दिया था। अभर्यासह का घर भी 
अन्धकाराच्छन्न था। नित्य की भाँति सरसों के तेल के लघु 
रीपक ने मधुर-संधुर/ जलकर उसके पथ को आलोकित नहीं 
_किया। क्या माया घर सें नहीं है। वह कहाँ गई ? जल्दी-जल्दी 
डग बढ़ाकर alsa अभर्यासह घर म TAT! 

“साया ! साया ! ” अभर्यासह ने पुकारा । 

किसी ने उत्तर नहीं दिया। \ 

amalag ने कापते हाथों से दीप जलाया। उसन आश्चव 
देखा, कमरे के एक कोने में भूमि पर पड़ी माया तड़प 
रही हे। उसका सुख उदास है, मुरक्ताया कमल-सा । उसके 
Ra गीले है, जल की अविरल धार से। वह जीवित हँ, पर प्रतीत 
होती हं मृतक-सी। 


निशा ते जगत्‌ को एक 


जेसी करनी वेस्ली भरनी 


श्रीयुत कृष्ण सांडल 


“साया । तू बोलती क्यों नहीं ?” अभर्यासिह ने प्रश्‍न कि 
माया पति के चरणों से लिपट गई। वह रो रही थी। 
बता तो सही। बात क्या हे?” अभर्यासह हंरान 4 

नाथ। सें तुम्हारे दर्शनों की प्रतीक्षा में अभी तक रजे 

थो,” माया ने eat कण्ठ से कहा-- अब तुम मुझको अनु 
दो। में सती हो जाऊँ।” > 
अभर्यासह को हंसी आगई। | 

“दुर पगली। में जीवित हुं ओर तू सती होना चाहती ñ| 

माया की सिसकियाँ तेज हो गई। I 

“नहीं नाथ। में अंब आपके योग्य नहीं। मेरा zl 
अपवित्र हो गया हे । आप अनुमति दीजिए। में इस करू | 
देह को अग्निदेव के अर्पण कर दूँ। यदि मेरा मन afa 
तो स्वर्ग में फिर मुझे आपके चरणों की सेवा करने का अ 
प्राप्त होगा। यह अपावनं तन अब आपकी सेवा नहीं | 
सकता।” 

अभर्यासह के होंठ काँप उठे, भुजायें फड़कीं और अं 
चितगारियाँ तिकलते wit । 

“हम निर्धन हँ, पर हमारी भी इज्जत है,” वह Q| 
उठा-- मैं खेती करता हूँ, पर मेरी धमतियों में राजपुत 
रक्त है। कोई सच्चा राजपुत स्त्री-जाति का अपमान | 
सह सकता । किस गौदड़ ने शेरती की ओर आँख उठाकर 
हुं? मुभक्नो शीघ्र बताओ। किस पापी कुत्ते ने एक रा 
के शरीर को स्पर्श करने का साहस किया हुं?” . . 

“मुभको किसी ने स्पर्श नहीं feat” 

“किसी ने स्पर्श नहीं क्रिया?” 

“नहीं।” 

तब। 

माया ने कुछ उत्तर नहीं दिया। 

“जल्दी बताओ! किसने तुम्हारा अपमान किया 
उसको जीवित न छोड़ंगा। 

' “नाथ ! आप इस झगड़े में न पड़ें। आपका जीवन ३ 


? सेरी मत्यु के पश्चात्‌ आप दूसरा विवाह करके : 
जीवन-यापन कर सकते हँ, किन्तु यदि मेरे कारण आप 
कुछ संकट आया तो में परलोक में भी सुखो न हो सकंगी 

“क्या तुस मुझको बहुत प्यार करती हो?” 
बहुत। 


“तुम्हारी दृष्टि में में देवता हु?” 


| RAAT से भी बढ़कर | 

1 “यदि तुम्हारा कहना सत्य हे, तुस मुझको बहुत प्यार करता 

गौर देवता से भी बढ़कर मानतो हो तो तुमको मेरी आज्ञा 

[पालन करता होगा। मुरो शीघ्र बताओ। कोन 

ना तुम्हारी विकलता का फारण हुँ ?” 

| ; माया ते जल से छरछडाती आँखों से पति को ओर देखा। 

। से बह सहम-सी रही थी । 

| “एय । आज प्रुवराज का जुलूस निकला था। अपार भीड़ 
क साथ थी। युरराज एक हाथी पर...” 

Dan तुस aaa tai गई थीं?” अभर्यासह ने आइचेर्थ 

पशत किया-- रार्मातह ते मु उसे बहुत अनुरोध किया था 
में नहीं जा सका यदि ऐसे ही खेल-तमाशे देखता घूमू तो 

॥ समय खाते के लिए हो मुट्ठी नाज का प्रबन्ध केसे हो?” 

| “नहीं | में आपसे बिना पूछे केसे जा सकती थी? में कहीं 


| “तो तुमने जुडूस कंसे देखा ?” 

| “बह हमारे घर के सामने से निकला था।” 

| “हमारे घर के सामने से?” 

ial 

Í “आह ! मै समझता था, युवराज इभर नहीं आपेंगे। यह 

; भूल थी।” अभर्मासह चे प्रसन्न होकर कहा-- युवराज 

और उदार हे। जेसे धनियों को welt अपने दर्शन से 

[र्ये किया, बैसे ही tat पर भी कृपा की। वे पिता-तुल्य 

| चती ओर निर्यत दों उनकी सन्तान हे। अच्छा फिर।” 

“दोपहर हो गई att गरमी बहुत थी। wate से निवृत्त 

मेते सोचा, नहा लँँ। में छत पर गई। आइ की दीवार 

हक Bal नहीं हे ओर टूट-फूट भी गई ह। युवराज का 

fame और ऊँचा था। स्वर्ण-मंडित gle पर a 

Risto: 8 

माय़ा का स्वर भर्राया। वह चुप हो गई। 

Marat, चुप क्यों हो गई?” अभर्यासह ने कहा। वह 

उत्तेजित-सा था। 

“RR कपड़े उतार दिये थे। में नहा रही थी। उसी समय 

देव, स्वर्णतडित होदे पर बे5 युवराज के नेत्र मुझपर 
$F) उसके नेत्रो से वासना टपक रही ati मग 

गी लज्जा gaa का विफल प्रयत्न किया। युवराज ते 

काली दाढ़ी पर हाथ फेरा) एक पेशाचिक मुस्कान 


pe 


š s j करके BTL 


आगे बढ़ राया, पर मेरी लज्जा लुट 


मु पर All मे लाज से मर गई। उसने एक पान का 
अपने वस्त्र लेते . दौड़ी। . 


राजा पिता-ठुल्य होता है। 


उसी ने weal एक पुत्री का अवसान किया। कोयी नीते 
की बात हुँ। अभर्यासह के विश्वासों और संस्कारों को गहरा, 
धक्का लगा। a 
साया रो रही थी। 
“नाथ | मेरे अपराधों को क्षमा करो। एक नीच की gale 


ने सुकरो अपवित्र कर दिया gi सुकतो आज्ञा दो। में सती सप 
हो जाऊँ।” | 4 
अकस्मात्‌ अभर्घासह चौंका, जँसे सोते से जागा हो। 3 


“नहीं । तुमको सती होने की आवश्यकता नहीं ë तुम 
पवित्र हो क्योंकि तुम्हारा सन पवित्र हे। पर दुष्ट को a गे ४ 
hs 
तो देना ही होगा। अपराधी के अपराध की उपेक्षा भी ua 
अपराध है ।” । चाल. 
अभर्यासह अपनी तलवार उठने को लपका । । 
साया ने उसे बीच मे रोक लिया। lag 
“क्या करते हो ताथ?” | 
“aq अब तुम मत qt आते 
अभर्यासह के नेत्र इस समय लाल हो उठे थे। | 
“क्या मुझफो कुछ अधिकार नहीं हु?” । | 
तुम्हारे अधिकार की ही मुझको रक्षा करती है । में sq 
पापी का रक्त पी जाऊँगा। यह तलबार आज उसको बतायेगी और 
कि किसी राज्पुत रमणी के अपमान करने का क्या फल दिया 
होता है । जिन आँखों ने तुमपर कुदृष्टि डाली हे उन आँखों 
को फोडकर में चैन sq (“यह 
“बह भारत के बादशाह का पुत्र हे नाथ ! 
“बादशाह का पुत्र क्या, चाहे स्वयं बादशाह हो क्यों न हो 
एक राजपुत इन बातों की परवा नहीं करता। यहाँ नारी के 
सम्मान का प्रश्‍न ë| 
“तुम भूलते हो मेरे स्वामी । वह साथरण पुरुष नहा | 
वह युवराज g । 
_ “में नहीं भूलता, माया qw भूल रही हो। यह तीब| उप 
कृत्य करने के पश्चात्‌ वह मानवता से च्युत हो गया हं। वह चुकी 
युवराज नहीं, वह अब एक कुत्ता है और कुत्ते की ही मौत मार! 


| 


जायगा। ; | किय 
“यह तो ठीक है, पर आपका जीतन संकट में * ` ` "' i 
“तो हानि क्या है? इससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण होते ‘ 


सहायता मिलेगी। ga आनन्द से सती 
बस। आप चुप रहें। में ऐसी बात सुनना नहीं चाहती ॥ से £ 
सारी रात पति-पत्नी न इठे 49 व्यतीत कर दी। Atel 

में बा३-विवाद होता रहो। ss तेत्रो में नींद न थी। मार्य हम 

दुख से fage थी और अभर्घासह क्रोध से व्याकुलू। 
आप मेरी एक प्रार्थना माने।” अन्त में माया ने कहा 


“aq gat हे कि बादशाह बड़े त्यायप्रिय हे ओर सदेव 


TT 


हाँ, उन्होंने कभी कोई अन्याय नहीं किया ë U 
“तो आप भी उनसे शिकायत at) वे अवश्य हमारा 
न्याय करेंगे U í 


अभर्पासह के नेत्र अपनी तलवार पर जा अठके। उसने 
कहा-- मुझको अब किक्षी का विश्वास नहीं gi वह इती 
दुष्ट का पिता +) उससे में न्याय की वया आशा कहूँ? 
x “यवि बादशाह च्याय न करें तो आप जो उचित समझें 
सो करिएगा।” 
amalag ने माया का प्रस्ताव मान लिया और इती के 
फलस्वरूप वह इस समय दरवार में खड़ा था। 
“युवराज अभी तक नहीं आये?” awa ने aaa 
से पुछः। 
| “जी। उनको सूचित कर दिया 
आते r मंत्री ये -निवेदन किया। 
झो (शाह ने कठोर दृष्टि से अभर्यासह को देखा। 
“तुम्हाए कोई गवाह ह?” 
उस “मेरा गवाह केवल युवराज का फेंका पान का वीड़ा हे 
येशी और आपकी न्याय-बुद्धि- मै मेरा fazaa U अभर्यातह ने उत्तर 
फल, दिया--“इ :के. अतिरिवत मेरे पास और कोई साक्षी नहीं है। 
खो, “गाह कहाँ से आयें, हुजूर ।? संत्री ने निवेदन किया-- 
यह तो बिलकुल X 
शेएशाह की भौंहो में बल पड़ गये। मंत्री चुप हो गया! 
हो| “उस दिन maw के हाथी पर कौन महावत था?” 
rà रामदीन। 
3 “उसको हाजिर करो। 
हा डरते-काँपते रामदीन ने राज-सभा में प्रवेश किया । उसके 
i | मुख पर घबराहट के चिह्न स्पष्ट Al अकस्मात्‌ दरबार म 
नीचे उपस्थित होने की आज्ञा पाकर उसकी आधी जान निकल 
वहचुकी थी। 
“तुम इस मनुष्य को जानते हो?” शेरशाह ने स्वयं प्रश्न 
x किया उसकी उँगली अभर्यासह की ओर उठी हुई थी। 
रामडीन ने सभय दृष्टि से अभय को देखा। : 
नहीं, TAT 


। वे सो रहे थे। अभी 


” 


से निकला तब इप्तकी स्त्री छत पर नहा रही थी और * ` ' 

‘ में कुछ नहीं जानता, ggr U रामदीन sÍ sar से बोला-- 

मा्या/'हम लोग गरीब आदमी 3, रीनाताथ। पराई बहु-बेटी को भी 
एसे डी समते T, जैसे अपनी 

ra “Ens मत बको।” शेरशाह ने डॉटकर कहा। 


| “बदतमीज्ञ महावत।” मंत्री ने डॉटा-- जो जहाँपनाह 
ne - as x 


जैसी करती वसी भरता 


समय IUA ते दरबार में प्रवेश किया। उरूके पाँच कुछ ZT 


इसका कहना है कि जब जुलूस इसके मकान के सामन, 


`: 


कहें उसे ध्यान से gay और जो प्रइन करें उसका दीक-4 
उत्तर दो।” , 
रामदीन डरकर चुप हो गया। वह समझ नहीं सका | 
उससे क्या भूल हुई हे अथवा उसने कौत-सी बेजा बात कट्टी 
“हम पूछते दे”, बादशाह ने कहा-- क्या तुमने युज 
1 उस स्त्री पर पान का बीड। फेंकते देख 
नहीं, हुशूर। में तीचे की ओर दृ 
ने उत्तर दिया--“मंते कुछ नहीं दे 
ईइ्वर-तुह्य ह, हुनूरा मं ` ` ' ° ° * ey 
शे रशाह ने हाथ से संकेत किया। रामदीन चप हो 
जिस प्रकार वह दरबार में छाया गया थ?, उसी प्रकार 
सिपाहियो ने उसे घे एकर दरवार के बाहर कर दिया। 
Bes बयान से अभर्यासह को कुछ सहायता नहीं झिल्ली, | 
भी sat कृतज्ञता औरं प्रशंशा की दृष्टि से रासदीन को | 
वह सोच रहा था, इसे हम नीच जाति का सम कते $, किन्तु इस 
आदर्श कितना उच्च 31 और प्रे वत और muat के मद | 
उन्मत्त बड़े आदमी! उसका हृदय ani से परिपूर्ण हो उठा 
“Sat, आपने महावत रामर्द,न का बयान भी सुन लिय 
मंत्री ने निवेदन किया-- यह शिकायत बिलकुल कूठी मार्च 
पड़ती š । युवराज निर्दोष हुं | आप व्यर्थ | 
| 
| 


वा rate 

q 
fad ari” राम! 
। आप और यु 


शेरशाह की त्योरी चढ़ गई। मंत्री चुप हो गया। 


से रहे थे। Ma लाल-लाल थीं, कदाचित्‌ मदिरा के प्रभा 
बादशाह के उच्च तिहासन के बराबर एक छोटा-सा fi 
{सहासन था। युवराज उसी की ओर बढ़ा। 
“आदिल खाँ !” शेरशाह ते कर्कश स्वर में कटा । 
युवराज ठिठफकर खड़ा हो गया! 
“क्या हे जहाँपनाह ?”” उसने आइचर्थ से प्रश्‍न किया। 
तुम्हारी एक शिकायत gi” 
“मेरी ?” 
हाँ, तुम्हारी । एक स्त्री के सम्बन्ध में । : 
“किस स्त्री के सम्बन्ध मे? मुझ हो कुछ याद नहीं 
यवराज आदिल खाँ ते लापरवाही से उत्तर दिया-- ऐसी छे 
मोटी अनेक घटनायें हुआ करती 31 ६ vad 
“म॑ अभर्यासह की स्त्री के सम्बन्ध में कह रहा हूँ। उ 
पति का कहना हु कि तुम उसकी नग्त स्त्री को देखक 
और उसपर पान का बीडा फेंका। यह उस समय की « 
जब तुम्हारा हाथी अभर्यासह के घर के सामने से गुजरा 
शेरशाह ने बताया। उसके मुख पर इस समय स्पष्ट AANA 
की झलक थी। 
“ओह ! अब याद आया |?” युवराज वे कहा-- पे? 
असाधारण कार्य नहीं किया हे। मुझको विश्वास 


| 


i Vanes 


| भाग i 


| सेरी स्थिति में होते तो आप भी यही करते। क्या कहूं, 
||नाह ! मेने ऐसी सुन्दर स्त्री आज तक नहीं देखी। 
Bah छाती अत्यन्त सुन्दर थी और उसकी कदली खस्भ-सी 
[ima जंबायें ` `` ` ` `” 
© चुप रह निर्लज्ज |” dung ने ऋध से डाँटा। 
आदिल खाँ विस्मय से अवाक्‌ होकर पिता की ओर 
| | लगा 
|| तो तुम स्वीकार करते हो”, शेरशाह ने प्रश्‍न 'किया-- 
ने अभर्यासह की स्त्री का अपमान किया हू । 
| “अपमान ! इसे अपमान की क्या बात हूँ!” आदिल 
गते उपेक्षा से अभर्यासह की ओर देखा-- यह उस स्त्री का 
प्राग्य था कि मेरी दृष्टि उसके qhaq पर पड़ी। मं इस 
ना को भूल गया था। अब मुरो आइचर्थ हो रहा है कि 
| बीड़ा-प्रदान कर देने पर भी वह स्त्री स्वयं मेरे महल में 
Ram हाजिर क्यों नहीं हुई? शायद उसको छाने के लिए 
“dint चार सिपाही . 
| asi के लिए आदिल खाँ सिंहासन की ओर बढ़ा। 
| | “बहीं खड़े रहो,” शेरशाह ने आज्ञा दी। 
| आदिल खाँ ठिठक गया। 
“तुस अभी नहीं as सकते तुम अभिपुवत हो! 
“में अभियुक्‍त ! ” 
“हाँ, तुम अभियु त हो। तुम्हारा अपराध प्रमाणित हो 
| T 2. gat इत किसान की विवसना स्त्री को बुरी निगाहों 
देखा। अतः “जेसी करती त्रेपी भरती” के अनुसार से आज्ञा 
Vig fe अभर्थास॒ह हाथी पर बैठे, हाथी को महल के सामने 
जाया जाय, महल की छत पर युवराज की बेगम को नग्न 
Fi किया जाय ओर जिस प्रकार युवराज ने अभर्यासह की 
f को देखे उसी प्रकार अभर्यासह आदिल खाँकी बेगम को 
। सुन लिया मंत्री?" 
| मंत्री काँपकर रह गया। उसके मुख से कोई शब्द न 
HOU दरबार म॑ AIHT नीरवता छा गई। किसी को ऐसे 
गेय की आशा नहीं थी। आदिल खाँ विमूड-सा खड़ा रहा। 
Tales अन्यमनस्क हो गया। उसकी समझ में नहीं आया 
बादशाह के निर्णय से वह प्रसन्न हो या दुखी। 
“बादशाह सलामत, मे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।” 
गद खाँ ने साहस बटोरकर कहा। वह शेरशाह का सम्बन्धी 
एक अत्यन्त प्रभावशाली पठान सरदार AT 
“कहो | : : 
“आपकी आज्ञा अनुचित QU”  - 
में अनुचित क्या हे ?” : 
( की बेगम का इस प्रकार अपमान नहीं करना 
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न युवराज ने नहीं किया ? 


“छ्या अभर्यासह क॑ 

किन्तु वह एक साधारण किसान की स्त्री ey T 
at बेगम से उसकी तुलना नहीं हो सकती। 

असद खाँ, तुम्हारा विचार अम-पूर्ण हु।” aang दः 
इता से कहा। “कापून की दृष्टि ले धती और निर्धन सम 
। जहाँ न्याय का प्रइल हे, वहाँ किसान और युदराज में कोई हे, 
द नहीं। आदिल खरा मेरा पुत्र और युवराज है, जमीं 
उसका अपराध क्षमा agi किया जा सकता। मेरा fam sara 
धार्मिक विधान के अनुसार è इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता i तथा 

असद BT क्रोध से हाथ मलकर रह गया | बीघा 

“अभर्य सह, अब तुस जा सकते हो।” शेरशाह ने कहा- में a 
“में तुमसे प्रसन्न हूँ। में ऐसे निर्भीक प्रजाजन का आदर करत gg: 
हूँ जिसमें अत्याचारियों के विरोध करने का साहस | 

अभर्यासह कृतज्ञता से पानी-पानी हो गया। उसने दोडक! 
शेरशाह के पाँच पकड़ लिये। उसकी धृष्टता ने दरवारियों को 
चकित कर दिया। वे चित्र-लिखित-से इस अभूतपूर्व घटना को; 
देखते रह गये। 

“आप सुझको क्षसा BEV” 
o “तुम्हारा अपराध क्या 
किया। 

“मेने आपके न्याय में संदेह किया था। अब में संतुः | 
मेरी स्त्री के सम्मान की रक्षा आपके निर्णय से हो गई। fag शुक्ल 
हमारा धर्म नारी का अपमान करने की आज्ञा नहीं देता, अतः z AMI 


स्वयं वह अपराध नहीं करूँगा जिस अपराध की शिकायत Th 


p 
हें 
kai 


i 
A 
> 


z 

शिरो 
भर्याङ ने गिरि मिश्च 
अभर्यातह ते गिड़ गिड़।कर कहा। 
र एक | 
?U शेरशाह ने आइचग्रे से प्रश 


में आपके सासने आया।. में अण्वी शिकायत वापस Darg पहार 
जाते 

याचना नों 

श्रीयुत विश्वप्रकाश दीक्षित, बढुक' साहित्य-रत्न . ईशा 

मेरी हथकंड़ियाँ मत तोड़ो। हर 

~ यरिः 


देव, तुम्हारे संकेतों से जब मन्दिर: में चढ़ आया हूं, | 
अपनेपन की सीमा से भी दो पग आगे बढ़ आया É (करते 
जब कि तुम्हारा अटल पुजारी ही बन गया स्वयं É पूजा, हि lÍ 


ध्यान तुम्हीं हो जब प्राणों के, ध्येय और वया होगा दूजा ! निर्मा 
चरण-धूलि दी; तो अचंन की ये मुक्ता-लडिंयाँ मत तोड़ो। क 


मेरी हथकडिपाँ सत तोडो ॥ 

हे अरूप, तुमने स्वरूप का कर अचूक आकर्षक टोना, 
बाँध लिया मोहक बन्धन में मेरा मन सुकुमार सलोन । 
भूल गया अपनापन यह तन, मन ने दे डाला अपर्नापन! 
हे जीवन-धन, वारा मेने चरणों पर अपना जीवन-धन! 
बन्धन-मुक्त बनाने को अब प्रियतम ! पल-घड़ियाँ मत जोड़ो | 
मेरी हथकड़ियाँ सत तोडो॥ | 9 


‘ 


झाव-जिला (यू० पी०) में बीघापुर नामक एक ग्राम हं । 
यह ग्रास दो भागों में विभक्त हु--एक mast का कहलाता 
avg, और दूसरा कुमियों का। शुक्लोंवाले में ब्राह्मणों की 
x जमींदारी है और इसमें आवश्यक प्रजागणों के साथ सब 
ब्राह्मण ही बसते st gae में कुर्मी जमींदार हें 
| तथा ब्राह्मणों के साथ अन्य अनेक जातियाँ भी वास करती हं! 
बीघापुर को सत्याधर नाम के एक सिद्ध महात्मा ने १४वीं सदी 
~) मे बसाया था। बीघापुर में उनके विषय में आज भी यह 
त किवदन्ती प्रसिद्ध हे कि उनकी धोती निराक्षय आकाश में सूखा 
करती थी। कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रीय शुःल 
उन्हीं के बंशधर हे और बीघापुर ही उनका आदि-निवास रहा हैं। 
„ इसी ग्रास में fax कात्यायन गोत्र के अनिरुद्ध के पुत्र 
: (कन्नौज ग्वालमेदान) के बंश के मिश्रो के यहाँ दुलारे 
| निक्ष कां जन्म हुआ था। यही दुलारे दादा बाद को अपने समय के 
सद्ध कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हु टु 
इनके गुरु का किसी को पता नहीं हँ । हाँ, दृद्धजनों के मुख 

से सुना जाता है फि इनकी और इनके मित्र श्री कालीदीन 
शुक्ल की जिह्वा पर कोई सिद्ध संन्यासी दुर्वादल से ga- 
“द्वारा कोई सिद्ध सरस्वती-मंत्र लिख गये थे, तभी से उक्त दोनों 
लेकर महातुभावों में विलक्षण प्रतिभा का जागरण हुआ था। प्रथम 
हें महाशय वीणा-वादन, सङ्गीत तथा वेद्यक के आचाय fra 
दूसरे सिद्ध कवि कहलाते थे। कहते हूँ कि सर्वप्रथम 
| sat ने ही कविता करनी प्रारम्भ की थी, फिर आपस में निश्चय 
हुआ कि शुक्ल जी तो कविता करें और मिश्र जी सङ्गौत और 
वैद्यक की अभिवृद्धि में लग जायें। अस्तु, जो हुआ हो। अब यह 
परिस्थिति हे कि लोग मिश्र जी की alfa उनके अनुरूप हो वर्णन 
'करते हे, और कालीदीन जी की कविता भी बहुत लोगों को य.द 
| । मिश्र जी के वंश में में और मेरे पिता श्री मनोहर पाकशास्त्र- 
|निर्माता' पंडित श्याममनोहर मिश्र रसवैद्य इस समय जीवित हैं। 
मश्च जी का बनवाया एक सुरम्य शङ्कर-मन्दिर, दो कूप और 
क विशाल निवासस्थान. बीघापुर ग्राम के मुख पर आज भी 


m [मौजूद हें। 

[1 सुना जाता हे fe दुलारे दादा की ata कलकत्ता ओर 
न, Wir; के रजवाड़ों तक फेली हुई हे । वहाँ उत्तके बनाये गीतों 
T का प्रचार हु । 


(॥ | यही क्यों, उनकी सत्कीत्ति सिन्धु-प्रान्त में भी सुनी गई ë ।' 
॥ जिस विश्व महायुद्ध के घ्रारम्भ-समय तक सें कराची में था। कोई 


सङ्गीताचाय दुलार मिश्र 


पंडित ललितमोहनक्रष्ण मिश्र, आयुर्वेदाचार्य 


१०-१२ वर्ष हुए वहाँ नगर की सीमा पर तक्कीत का एक 9 
हुआ था। नगर के रईस और घनी-मानी उसमें मौजूद थे । 1 
अपने पिता और उनके मित्रों के साथ वहाँ पहुँचा था। fa 
तबला, हारमोनियम आदि सभी कुछ बजाया जा रहा at श्रौ] 
Wa थे। बड़े-बड़े सङ्गीत चार्य भी मौजूद Fi गाना राशि 
क़रीब बारह बजे तक चला था। मेरे समक्ष ae हुए 
एक प्रसिद्ध मुसलमान गवेये से मेरे पिता जी की बातचीत 
लगी, जिसके सिलसिले में दुलारे दादा का जिक्र आगया। | 
बड़े उत्साहपूर्वक क़रीब १५ मिनट तक उनकी बड़ी प्रशंसा | 
वास्तव सें बुलारे दादा की ऐसी ही व्यापक sie थी। | 
यहाँ बैसवाड़े में मिश्र जी की बड़ी लम्बी दिष्य-स 
क्षत्रिय-वर्म में रही हे। वे हिन्दू या मुसलमान किसी भी अभ्य 
का सर्दथा समान और आदश आतिथ्य करते थे। अपने स 
आसन पर बिठाते थे। वे लोगों और gerdi के आपसी 
को बड़ी सरलता से निपटा दिया करते थे। वे इतने मधु 
कि सुननेवाले मुग्ध हो जाते थे) लोग कहते हें कि उनको १ 
में जादू का असर था। 
बुलारे दादा रजवाड़ों में बुलाये जाते थे। एक बार वे 
बेसवाड़े में वशम नाम के ग्रात के ज्ञमींदार के यहाँ गये 
उनके कोई बड़ी प्रवीण और सुन्दरी “असूरन” नाम की ६ 
वेश्या थी। उसके नाम पर ज़मींदार साहब ने “असूरन 
नास का एक मोजा भी बसाया था। वह वेश्या मिश्र 
रूप-लावण्य और गुण-गरिमा पर मुग्ध हो गई। जसीदार 
अपने .एक स्नेही के आग्रह पर, जो ग्वालियर-राज्य में 
चारी थे, वे ग्वालियर गये थे। वहाँ ग्वालियर के मह 
उनका आगमन सुनकर उन्हें अपने पास बुलाया और कुछ 
और सितार सुनाने की प्रार्थना की। उन्होंने sama 
महाराज परम प्रसन्न हुए ओर उनसे अपने यहाँ रहने का ड 
आग्रह किया; पर उन्होंने उत्तर दिया कि में सेवा-वृत्ति | 
करता। इतने से ही पाठकगण उनके व्यक्तित्व और स्वाभिई 
का अन्दाज्ञा लगा सकते हें 1 
` वैद्यक में भी उनको वित्ता कम न थी। सैकड़ों OF 
कालग्रास होने से बचाने की कथा आज तक लोगों के मुख से _| 
जाती Š । एक बार एक मनुष्य अपने एक असाध्य व्याधि| 
पीडित लड़के को इनके पास चिकित्सा के लिए लाया। उसके स 
उसका दूसरा लड़का भी था। उन्होंने GES को देखकर उसके 
से कह कि यह तुम्हारा बीमार Seat तो अच्छा | 


| 
| 
| 


दूसरा लड़का तो घहुत बीसार है, इसकी दवा करो। 
मी यह सुनकर हेस पड़ा और अपने बीमार बच्चे की 
| ली और दूसरे बच्चे की चिकित्सा के विषय में सोत 
परिणाम थह हुआ कि बीमार लड़का तो अच्छा हो गया, 
अच्छा लड़का दूसरे ही दिन सर गया। चिकित्सा-शास्त्र का 
| नि ऐसा हो विलक्षण ज्ञान था। परन्तु आज वे अधिक प्रसिद्ध 
संगीत के कलाकार के रूप में ही। 
हुम यहाँ उनकी यथालब्ध कुछ छृतियों का परिचय पाठकों 
ते हे। थे बीघापुर ग्राम के निवासी दुलारे दादा के 
म पट्टशिष्य के पुत्र घयोवृद्ध पुज्य पंडित फासल बाबा से 
हुई हैं। फासल बाबा इस समय क़रीब ७८ वर्ष के बूढ़े EI 
बतलाया कि २०-२५ वर्ष पूर्व. दुलारे दादा को कृतियों 
हुतेरी प्रतापगढ़-राज्य में प्रतिरात्रि महामना मालवीय जी 
[ को भी वे गा-गाकर' घुनाते रहे Š । पुज्य मालवीय जी 


शेन करती ही हे। बानगी लीजिए-- 
श्रागणश जा का भजन 


रागिनी केदारा--ध्रपद--चारताल 

बन्दौं पद एकरदन; चन्ट्रभाल, भुक्तमाल, 

anol, गणनायक स्वामी सिद्धिसदन--बन्दौं (टेक) 

लम्बोदर गजवदन विनायक, सकल पदारथ क्षण-क्षणः्दांयक, 

रसुत हो सब गुण लायक, नाथ दया करो हे करुणाकरः 

गिरिजानन्दन--बन्दौं 

शुचि पित्र gat तनु सोहे, उपमा आनि दूसरों को ह, 

वरण पटपीत सुहाये, सकल लोकपुजित समुदाये । 

[दि सनातन, अशुभ अनेकिन, दल-ल गंजन, भक्तजमन मन, 
बिधि रंजन, वाहन मूष प्रबल प्रभु तुम्हरो 

| दा दुलारे” पर करहु कृपा सङ्कट करहु कदन--- 

Io ¢ बन्दौं पद एकरदन०...... 


श्री रामचन्द्र जी का भजन 
(रा tf पुर्ववत्‌) 

सीतापति रामचन्द्र मेरो दुःख हरहु इ 
परव हा परमात्मा स्वामी नारायन हे fan 


ति० (टेक) 


4 ३ निक 


सरसता 


ऐसी कुचंतुराई तुम जनि करो हम सन, तुम्हरी ढिठाई सब जात? 


गौतम नारी eat उबारी घनि धनि धनि चरनन af 

छुम्हरो गुण गावत श्रुति शारद पार न पावत हे करुण 

आनन्दकन्द सीतापति० 

रिषु रावण मारयो भटभारी, राज बिभीषण बियो हे सारी, 

प्रणतपाल यह नाम तिहारो, कृपादृष्टि करि मोहिं निहारो | 

तुम सब लायक, दीनानाथ दथा के सागर, 
ख्पराशि छवि गुण के आगर। 
करों qaa विविध भाँति सों, 

दास “दुलारे” पर करहु कृपा, काटहु WATT सीतापति० ,, 

श्री कृष्ण भगवान्‌ का भजन 

रागिनी गारा (त्रिताला) 


हे नारायण हे पुरुषोत्तम हे मुकुन्द गिरिवरधारी 
कृपा कटाक्ष करों प्रभु सोपर हरहु पीर सङ्कट भारी 
नई बात टेरौं नहि sual कियो gare द्रौपदी नारी ॥ १॥ 
हे गोपालक, अहिमदघालक, प्रतिपालक खिलकति सारी 
सनिकन्दन, केशीगंजन, मनरंजन, सब दुख टारी uqu 
हे रघुनाथ) नाथ ब्रह्मग्डन, दामोदर हे असुरारी 
परसि चरन निज धाम दियो सुख, ऋषिषतनी तुरतै तारी॥ ३॥ 
हे अघमोचन, प्रिय त्रैलोचन, भयमोचन, Š बनवारी । 
fra चरण कर जोरि “दुलारे” माँगत पदारथ शुभ चारी॥ ४ 


ठुमरी त्रिताला 
आय के बलमुवा देखो मोसे बतियाँ बनाई 
सारी रात सौतन संग जागे, भोर होत गर: लगाई । आय wo ll 


लुगाई तुमसे पूछ दुलारे हस कसम' घराई 
किनके संग जागे हो रात , 


, तुम्हरी अखियां हम सन देत बताई। आथ Fon - . 


` रागिनी बहार त्रिताला 
बरे अम्बवा झूकि डार डार Ree 
कोयल बन बोलत घार बार॥ टेक॥ À 
पल्लव नदोन सरसों की धम, 
छबि छाइ जंगल रहयो रूमि भूमि॥ 
कचनार ga बहु बिधि अनेक, क: 
èg फूले मानो बन अंगार ॥ बोरे०... . 
: छवि सिगार भयो घनषबान 
रति सहित चल्यो बाजत निसान - 
सेनापति मदन “दुलारे” भयो 


ऋतुराज चढ्यो गावत बहार ॥ 


ठुमरी ( त्रिताला ) 
नागर नोखी चोखी गागर सागर भरने जात 
wate चलति बातें करती घात घात 
नागर नोखी० ॥ १॥ 
एसी waq मिठाई मुसकाई ए चलाई 
छवि देखत “दुलारे” बाकी सोहत गात 
नागर नोखी चोखी गागर० 
ठुमरी ( त्रिताला ) 
बाजी ऐसी wae मोहन सुन्दर तान ॥ 
सना नाना मन में लग्यो है भारे बान ॥ Qu 
सुनत बोल अमोल भुवनन नहि “दुलारे” परत Sa 
सब ब्रजनारी होवें बेहाल, छोड़ हें खान पान॥ 
बाजी एऐसी०..... ॥२॥ 
: पावस ठुमरी त्रिताला 
_ बरसत गगन घन गरजि गरजि॥ 
घ आवत श्याम जिया लरजि लरजि॥ १॥ 
(कुबिजागह रहे आपु लुभाई, बरषा ऋतु më हमें न सुहाई, 
` ॥ मदन मरोरे मोहि तरजि तरजि॥ बरसत गगन घ:०॥२॥ 
| झिल्ली fanz मिलि जीतत रागा, कृष्णचरण चित हुमरो पागा, 
ति निगोड़ी राखे बरजि बरजि ॥ बरसत गगन घन०॥ ३॥ 
इयाम “दुलारे” É सब लायक, रस किशोर बडो सबके लायक 
isa बिन मोरी सब हरजि arf बरसत गगन घन०' ` ॥ ४॥ 
०॥ azu ( त्रिताला ) 
| गगरिया मोरी फोरी, हम कर जोरी, 
मानत नाहीं करत रार मोसे बरजोरी॥ १॥ 
gat de छगर बनवारी दूँद करत झकभझोरी ॥ 
डरपि डरपि रहि जावों सखी री आई सासु की चोरी॥ 
i गगरिया०॥ २॥ 
कहत gaa नहि बने “दुलारे” लै रस ate मरोरी। 
हर्माह अकेली alg यह बीती व्याकुल कियो ब्रजगोरी॥ 
गर्गा.या०॥ ३॥ 


सेन्दूरा ( त्रिताला ) 
आज सखी पनिघट नाहि जाऊंगी _ 
Set उत नन्दनन्दन कैसी केसी करत बात बतियाँ बनाव। 
4 ; नहि जाऊंगी॥१॥ 
ANT ठठोली मोसे बार बार, जीवन रस गहि नित पावन लागो, 
पुनहु दुलारे” में तो कसे घर जाऊंगी । Pe 
आज सखी पनिघट ate जाऊंगी qu 


सङ्घीताचाय दुलार मिश्र _ 


रम्साच ठुमरा 
बाँकी लटक लगत मोहि प्यारी रे। 
नेनन की सनन सों मेरा मन मोह लियो 
तिरछी नजर सोहँ केसी अनियारी रे 
थिरकि थिरकि गति लेत seit, मधर मधर 
मुसक्यात, बोलत मुख तात्राथेई ताताथेई, 
Us थेई ततथा देखत “दुलारे” नन्वा gor mitu 


रागिनी सिन्ध ठुमरी Fatal 
agai हमारे alg आये आज़ हम करब योगिनिया का भेष। 
कानन कुंडल गले सेली रमइवा, भसम रमाय हम अलख जग] 
fg श्याम हम घर ल॑ अइबा, दीन बजइबा हरिगुत गबा । 
नाहक “दुलारे” हमें दियो हे कलेस ॥ 
राग काफी त्रिताला 
HA कसे मोसे रहो जाय, 
साँवरिया सों प्रीति कर में पछतानो, 
देखे बिन कल नाहीं, हेरे मिले नाहीं छाँहीं। | 
कहीं छिपे हँ बनवारी, श्याम “दुलारे” तुम d a| 
मेरी सखी मेरी सखी देह बताय । 
तेरा भरहुँ में पानी देहु बताय ॥ 
सिन्ध-रागिनी 
कठिन नेना नोक हिये में शालं रे॥ 
रसीले रसबेग, कजल गहे? ग, जालिम अति जोर मानो जादू जाले 
“नेन नोक जालिम जबर चले खरीदन लोग। | 
बिना मोल आपहि बिके, ga नाहि संयोग ॥ १॥ 
wea नहि संयोग रोग लाखों तन धाये। 
मन चंचल थिर नाहि, फिरत गलियन मुँह बाये ॥ २॥ 
कहत “दुलारे” राम सुनो हमरे तुम am 
लगि së दिल चोट, कमल दल बाँके नंना॥ ३॥' 
रसीले रस ब्रेग०.... 
तीर तुपक की चोट से, ओट भये बचि जाय 
नेन बान की चोट सों, ओट भये जिय जाय ॥ ४॥ 
ओट भये जिय जाय, बचे तो घेहल कहर 
मन चंचल थिर नाहि सकल fafa नेक न ठहर ॥ ५॥ 
कहत “gat wale सुनो, हमरे तुम देना i 
aft जह्‌ “दिल चोट, कमल दल बाँके नेना॥ 
रसीले 


रागिनी विहाग त्रिताला 
सखी री में तो पनियाँ भरन कसे जाऊँ। 


बेर परो ë हि नन्द छल देखो मेरे मे तो पनियाँ भरन कसे | 
गागरि गहत बाटि पर पटकत, कहाँ लग अब गस aT | 

é š सखी o... 
इयाम “दुलारे” मन बसत हमारे तासे तजौं alg 


MEE 003 <a, 


.रेखता त्रिताला 
रंगीले sara मोहन बिन पलक ना नींद आती हं । 
विरह व्याकुल करे तन फो, तड़पते रेन जाती gu 
रंगीले sumo... 
[जन नेह लगाय के, Fatt रहयो जुहारि। 
हम aah कर मलतु हे, लागे कोन गुहारि॥ १॥ 
` हमारी दर्द को देखे कौन ऐसा सेंघाती ह॥ 
र रंगीले FATTO . . 
निपट निरंकुस निठुर अति, कपटी Sa कठोर 
हरजाई हे सकल बिधि, रस गोरस कित चोर॥ २॥ . 
कलम कागद नहीं जुरतो, न लिखते एक पाती हें ॥ 
Vis व्याम०. . + 
वरह अगिति के तपन सों, सुलगि रहयो सब गात u 
नारी देखत वैद्य के, पड़े फफोले हाथ॥ ३॥ 
जिगर तो यों जले आली दिया ज्यों तेल बाती है ॥ 
रंगीले samo... 
-गोरस रस अर प्रेम रस रस गोरस सब दीन। 
विविध भाँति सुख देइकै यह बदला अब लीन ॥ ४॥ 
तसल्ली दिल को हम देतीं गरज गम नाहि खाती हे ॥ 
Vile इयाभ०.. , 
gear तजि, करि कुबरी सों नेह । 
सब छोडिके, छोड्यो जसुदा गेह।॥ ५७ 
क्याम मोहन बिन, सेज सुनी न भाती हे ॥ 
UMS samo... 
पावस त्रिताला 


1400, 


ऋतु धूम मचाई 


घूस घनननननन घननाई। 
नोबत चोभ परत दादुर की बड़ामधा क्डामधा धा धा धा धा 


पावस ठुमरी त्रिताला 

सन भावन आये पिया अजहुँ खबरि न पठाये। 

| भड भूमि बाग बन हरि भये हरिहरि लता सुहाये । 
` भ्रमर कोकिला कुहकत हमरे ma काह छाये । 

घर सखी हिडोला भूले रंग सुरंग रंगाये । 


_) याद आगया। यद्यपि वह प्रसङ्ग अन्य है ॥ 


सरस्वती 


जी के परम भक्त होने के साथ ही साथ 


परम रामभक्त भी थे। और उनके जीवनकाल में उनकी va 
रामलीला' बीघापुर में बड़े ठाट-बाट ओर घूमधास से 
जाती थी और मूर्ति आदिको का श्रृंगार सोने-चाँदी के सच्चे आफू 
घणो-द्रारा किया जाता था। यह रामलीला उनके बाद ग्रास 


लोगों-हारा उचित प्रबन्ध न होने से बन्द हो गई। “चाचा E 
'ताल” नाम से प्रसिद्ध उस रामलीला की जसीन का कुछ भाग | 
शारदानहर सें पड़ गया है और अब रावणादि के स्थान-चिल्ल l £ 
शेष नहीं रहे हे, किन्तु शिवरात्रि को शिवोत्सव अब तक गोदा : 


वरेश्वर महादेव के स्थान पर (जो कि ग्राम से पूर्व की ओर हे 
मनाया जाता हुँ, कई दिन तक सेला लगता है, जिसमें दूर दुर 
दुकानदार आते हे और बिक्री भी अच्छी होती ë तथा कवि 
सम्मेलन भी बड़े समारोह से होता हे, जिसमें जिले के, ग्रामः 
के और अन्य बाहरी प्रान्तों के कविगण भी बड़े हर्ष से 
लेते हँ। यह श्री मोदावरेश्वर का शिवरात्रि का उत्सव ढु 
दादा के द्वारा ही प्रवतित हुआ था। 
अब उनकी एक हास्यमपी रचना भी दे 
कलियुग की नारी गेंवारी- देखो कुकुरी, 
` देखत खसम नित नित जावें 
चलते चबाव करें डरे नाहि सासु-नंद, 
ससुर बिरावें वे बनाय मुंह चुकरी ॥ 
MAT उनसे बोले ताके गुन सबै खोले, 
भषटि wale देये बेल जेसी ठुकरी॥ 
ऐसी गति देखिकै “दुलारे” दास चुप्प रहयो, Š, 
we विपरीत Gat भई बहु बुकरी॥ 
ऐसी-ऐसी इनकी अगणित कृतियाँ थीं, जिन्हें उनकी सद्ग 


भुकुरी ॥ 


के पश्चात्‌ कोई पारिवारिक सज्जन उठा ले गये । ° 
दक्षिण-हैदराबाद में अब भी इनकी कृलियों के संग्रह पड़े हे) य| उ 
किन्हीं सज्जनों को प्राप्त हों, या उनके पास हों तो कृपाक ° 
उदारत्ापुर्दक जगढु कारभावना से प्रकाशित करें या मेरे 
भेज दें, में छपवा लूँगा । संग्रह पुस्तक करा नाम “रागमाला" है > 


दुलारे दादा का स्वर्गवास साठ साल की अवस्था में a 

१९३९ से अकस्मात्‌ एक ही दिन में हो गया। सुबह बीमार पड़े, शा 

को स्वर्ग सिधारे। बीमार पड़ते ही दवा न ली, कहा हम 
'नहीं। किसी से बोलते भी नहीं थे, केवल थोडी-थोडी देर 
राम हो” एसा. उच्च-स्वर से कह उठते थे। इस ६० “साल | ! 

अवस्था में भी वे ३० वर्ष के-से दीखते थे। उनका कोई बाल 
न था,-न दांत गिरे थे। दौडने में उनको कोई छू तक न ATG 
था और सुनते ë कि १४ हाथ फांद जाते थे। मरने से एक 
पहले से नित्य गङ्गास्नान करना उनका नियम हो गया ' 


af, 


भारत में अपराधों की वृद्धि 

q गै देश सुधरता हुआ कहा जा waa 6 जहाँ अपराधों की 
संख्या कम होती जाय । परन्तु ¿W अपने देश में अपराधों 

की संख्या में ह्लास के स्थान में उत्तरोत्तर उनकी वृ Y पाते 

FL भारत म रान्‌ १९२९ स १९३८ तक सूचना-प्राप्त अपराधों 

की संख्या इस प्रकार थी-- 

घाजाव्ते सूचना दिये केवळ 
वर्ग ६ के अपराधों 

को संख्या 


सूचना-प्राप्त अपराधों 
की संख्या 


१२२९ ORo oe 
l १९३० . १०,४१,५१२ ५,३३,९९३ 
तो १९३१ १९,७६,२६२ ५,५७,९६८ 
१९३२. २१,२९,०१४ ५,९६,४६२ 
१९३३ २२,३५,५०८ ६,६८,१६५ 
१९३४ २३,०५,१५६ ७,२७,६८६ 
१९३५ -- २२,७८,५६३ ७,५३,५२४ 
१९३६ . २२,७९,६९६ ७,०५,६५३ 
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संपुवत-प्रान्त में वाजाब्ता पुलिस को इत्तिला दिये गये 

अपराधों की संस्या तालिका 'अ' के अासार थी-- 
भारतीय दृण्ड-व्यवस्था 

किसी देश में दण्ड को व्यवस्था अपराधों के अवरोध, 
x अपराधिप्रो के सुधार तथा देश में शान्ति ब्रनाये रखने के 
उद्देश्य से की जाती है। समय के साथ-साथ ' भारतीय दण्ड- 
व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। eal को यातना 
अधिक न देकर हर प्रान्त में सरकार उनकी शिक्षा का प्रबन्ध 
कर रही Š । जरायम पेशा जातिथों की बस्तियां बसाई जा 
रही है, जहाँ वे पुलिस की अवीनता में रक्खी जाती ë । पुलिस 
ने अभ्यस्त अपराधियों की उंगलियों का निशान ले WET ë 


तालिका ‘a š 
८ १९३२ १९३३ . १९३४ १९३५ १९३६ १९२७ १९३८ = 
i पुलिस को सूचित किय्रे ६६,७०९ ६२,०१२ ६२,४१९ ५८,९५८ ५८,९५५ ६३,८१९ ७४,६३६ 
ji TT वास्तविक मामले : 
š bp ५८,७५५ ५४,०३९ ५४,५०८ ५१,६३० ५१,०१३ ५४,४१३ ६२,४१६ 
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L. मिलीं ¥ ,०१०" ११,८६८ १२,१८१ ११,६४२ ११,८६६ ११,६५३ . 
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5 j n lectio 


देश की अपराध-समस्या 


श्रीयुत FARA कुशवाहा, बी० To, सी-टी० 


ओर उन निशानों की सहायता से अनेक गहनः अपरा 
7 लगाने में वह समर्थ हुई हे । बालक अपराधियों के| 
कुछ सुधार-शालायें भी खोली गई Z| इसके अतिरिक्त | 
दंड, निर्वासन, करद, जुर्माना, जब्ती आदि का भी बड़ी चलु' | 
प्रयोग किया जाता हुँ । देश भर में पुलिस का जवर्दस्त | 
किया गया हे, जो अपराधी का पता लगाकर उसे पका 
और न्याय के सुपुर्द करती है । इस विभाग पर सरक्रार, 
भी खूब व्यय करती है। भिन्न-भिन्न grai में शास्ति र | 
| 

|| 

|| 


पुलिस की शवित और उसपर व्यय इस प्रकार ह~ 


प्रान्त पुलिस की शक्ति ब्यय वर्ग ° से 
(संख्या) सत्‌ १९३८ में 

प्राप्त अपराधों की | 
मद्रास २७,०२४ १,५६,६०,८१३ To ४१,९ 
बम्बई २२,९१० १,३७,७५,४१६ Fo ३१,७ 
बंगाल ३१,१४५ २,१४,३९,१५५-सु० ६३/८ 
युक्तप्रान्त ३३,४७६ १,४९,७७,१९० रुं ७९,६॥ 
पंजाब २३,०७८ १,१८,२१,०१६ रू ४९,५ 
बिहार š १२,०७३ ६,७०;१३५ ० ४2.२ 


सरकारी अदालतों ने देश में कितने व्यक्तियों क 
दण्ड दिया, कितनों को निर्वासित किया, कितनों को जेः | 
3a दिया तथा कितनों पर जुर्माना किया, यह भी एक॥ 
की वात हूँ। सन्‌ १९३८ में ७०२ को मृत्युदण्ड दिया| 
१,८६५ का faataa हुआ, १,५०,५४० जेळों में 
१२,८४९,२१६ को जुर्माना देना तया माल जब्त करवान 
२,९९३ पर बेत पड़े और ६,५२,५३५ को ज़मानतें देनी 
विभिन्न छो -बडे Sot में बन्द किये गये अभिप्रकतों की | | 
के विभेद और अवधियाँ तालिका 'इ' के अनुसार थीं-- | 

केवल युवत-प्रान्त में १९३८ में ७३ व्यक्तियों को। 
दण्ड मिला, १४३ को निश्चित काल तक के लिए नि| 
हुआ, ७७ को ७ साल यां इससे भी अधिक की सजा | 


सरस्वती 


२ से ७ साल तक का कारावास-दण्ड भिला, २ साल 
भुगत वाले अपराधियों की सख्या १९५ थी। 


भारतीय ENS SAGEM को असफलता 

तीय दण्ड-व्यवस्था कहाँ तक सकल रही हूँ, इसका 
शव उपर्भुक्त आंकड़ों से मिल जाता 2 । प्रतिवर्ष सरकारी 
| में इस बात की माँग रहती है कि पुलिस की संख्या म 
A जाय, क्योंकि अपराधों में कमी नहीं हो रह al 
| | हा अपर!प्रियों का सुधार, सो वह भी देव लीजिए 1 १० 
तक की कैद का दण्ड पाये zg अभि तो की संख्या और 
कित पुराने अभियुक्त थे, इसके आंकड़े तालिका 'उ में 
पे 


है; — 


अनेक अभिपवत एक बार सजा काट चुकने पर फिर 


हमारे प्रान्त में १९३८ में ३७,०७४ दण्ड-प्राप्त अपरावियों 
(७०२ अभ्यस्त अपरावी थे, अर्थात्‌ दण्ड-प्राप्त अपराधियों में 
pe अभ्यस्त अपराधी थे। सन्‌ १९३७ में ११ प्रतिशत 
अपराधी थे । दण्ड क तृतीय उद्देश्य तो अपराधी को 
ना है वह भी नहीं हो पा रहा ३ । इका कारण समक 
हमें अपराधों के भे रों पर विचार करना होगा । 


अपराधों के विभेद 
१९३८ में किये गये अपराधों में राजद्रोहात्मक ATT- 
तरथा आथिक मुख्य Q | इनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
आथिक AWA की संख्या ७० प्रतिशत टे | WT राज- 
तथा सामाजिक हँ । राज्य से सम्बन्ध रव वाळे अपराध 
, सेना तया नोसेना-सम्बन्धी १८, शान्ति-विंरोबी १९,६०६, 
कर्मचारी-सम्बन्धी १,०४५, राज्य कर्मचारियों के प्रति घणा 
के सम्बन्ध के १८,६१४, सरकारी न्याय के fasa झूगी 
के सम्बन्ध के ६.९२२, जाली सिक्का-सम्बन्धी ५५८, 
१०२, नाप-तौल-सम्बन्धी १,२२०, जनता की 
D सुव्यवस्था तया! नैतिकता को हानि पडुँचातेवाले 
गर धर्म-सम्बन्धी ६६६ हें । आघातात्मर्क अपरावों में 
नेतिक पतन 4 अथवा कुछ के पीछे आधिक तथा 
क बातें विहित 4, अंग-विकार्‌ पैदा कररेवाले, भ्रण 
बात पहुंचाने, जन्म छिपाने आदि के ६५६ और शरीर 
१,७२३,७७२, अतृचित दबाव डालते 
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जिन अपरावों को प्रत्यक्ष रूप से. आधिक कह सकते हे, 
उनकी संख्या इस प्रकार हे--वोरी के १,२१५,६५२, व्याज की 

वी दर के २,२१६, SHA और लड के ६,८६६, TATA 
अधिकार के ५,६३५, विश्‍वासवात के १९,७३४, चोरी का माल 
खरीदने के १०,०७९, धोखा के २०,६०१, दगावाजी के १,६५०, 
शरारत के ४२,१०३, .अनधिकार चेष्टा के ९४,५०५, कागजी 
प्रमाण, ' व्यापार आदि के सम्बन्ध के १,७३९, इकरार-खिलाफ़ी 
के १७३। इनके अतिरित्रत विवाह, अपमान, आवकारी आदि 
के सम्बन्ध के अपराध हैँ । 

इस प्रकार अपराधों के हम आथिक, सामाजिक, राज- 


नैतिक तथा नैतिक विभेद कर सकते हैं। नैतिक तथा सामाजिक 


an भी बहुत कुछ आर्थिक arti पर निर्भर हैँ। अतएव 
यदि आथिक और सामाजिक समस्‍यायें हल कर दी जायँ तो 
अपराधों की संख्या में बहुत बड़ी कमी हौ जायगी। रूस आदिं 
देशों में आधिक समस्या को हल करने की कोशिश को गई हूं 
जिससे वहाँ अपराधों की संख्या में,बहुत कमी हो गई हूँ | 
उपसहार 

इस प्रकार हम पाते हे कि भारतवर्ष में दण्डो की कटुता 
तया कर्मवारियों की सतर्केता के बावजूद अपराधियं की संख्या 
में कनी नहीं हो रही है। यक्‍त-प्राप्त में सन्‌ ३८ में पहले साळ 
से अधिक लोगों को and भी -मिठों, जु की रक्कम ५) 
भ्रतिअपराधी से ६) कर दी गई फिर भी सन्‌ १९ ३९ में अप- 


टी रों की कमी न हो पाई। अपरामिग्रों की सूची से हमं स्पष्ट 


रोता 2 कि अपराप्र हमारे आधिक, सामाजिक तथा राजः 


तिक ढाँचे की गड़बड़ी के कारण होते हैँ। इसकी ओर तो किसी 


एक बार दण्ड-प्राप्त 


२ से अधिक बार 
मई स्त्री 
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४,५८३ 
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५११९ 

५,४७८ 
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२०१ 
१७७ 
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की दृष्टि जाती नहीं 2, इसके विपरीत पुलिस की १ 
शिकायत की जाती 3 तथा दण्ड-विवान में कुळ उलट-फेर | 
तथा नैतेक-शिक्षा का प्रचार करने की माँग की जाती| 
जेलों की रिय्रोर्टों से ज्ञात होता दै कि शिक्षित अपराधि 
संख्या अशिक्षित भपरा,वयों के mai में बहुत कम रह 
पर यह तो ATTA बात $ क्योंकि देश की अविकांश जन 
अशिक्षित 241 बन्दियों को शिक्षा देकर तथा उनको कार 
आदि सिखाकर ही हम क्या कर लेंगे यदि बाद में उन्हें 
हुनर के लिए क्षेत्र न मिला और यदि मिला भो तो भी ८ 
वह जीवन उनके जेल-जीवन से गया-गुजरा ही रहा। 

स्त्री और बालक अपराधियों के लिए भी इ 


४,५४४ 
५,२०१. 
h J ५ ७ < 
४,८७९ 
२,६८२ 
४,००६ 
३,५०६ 
४,०७३ 


६२ 
४८ 


a 
= 
a) 


प्रकट अपरात्रों से कई गुना अधिक हो 11 उनके लिए ये प 
और जेल क्या कर सें ? साम्प्रदायिक झाड़ों का भी 
हमारे लिए असम्भव, ), जब तक मध्यमवर्ग की जीविका 
कोई टिकाऊ व्यवस्या नहीं हो जाती। उसी समय शिक्षा 


ही मिट जायगा। देश में अपराध जरूर होंगे, एके । 
आक प्रकार के, परन्तू प्रथम तो उतेको सख्या नहीं के वर 

गी, दूसरे जो हों वे अपरात्री की अपी आन्तरिक, मान 
तथा शारीरिक afta अपराव रोंगे, जिनकी रोक के l 
संसार के उन्नत देशों में भनेक नियम प्रचलित हैं। - 


ee दिन का शिकार 
पंडित गोविन्दवल्ठभ पन्त 


पात्र-- > 
| मिस्टर टांकिस--एक रेलवे गार्ड, छुट्टी पर । 
॥॥॥९--प्रमोद--एक गन्ने के फार्म के मालिक का लड़का । 

| १--बिशन--प्रमोद का मुंशी । 

॥४--एक साभी | 

| उसकी स्त्री । 

॥&--उसको गोद का बच्चा! 

१७--प्रमोद का ड्राइवर । 

| स्थान- भावर का एक घना जंगल । समय--सन्ध्या, दाहनी 
॥ लिनटेनिया की घनी भाडी हे । उसमें सूखे पत्तों क, खड- 
Wie सुनाई देती हे। बाई ओर से प्रमोद बन्दुक में गोली 
| |हुए आता ë 1 रुककर ज्यो ही घोड़ा दवाना चाहता ë कि 
र टांकिस आकर उसके हाथ को पकड़ उसे रोकत हे । ] 
agi प्रमोद, यह शिकार के नियमों-के ख़िलाफ़ बात 


Kz; 


क” --ठहरो, हाथ सत खींचो, निशाना लगाने दो। (फिर 
(घोड़े पर हाथ रखकर निशाना लगाता है। पत्तो की 
॥लड़खडाहर होती है।) फिर खड़खड़ाहट नहीं सुन रहे हो 
तुम? जरूर जंगली सुअर ही है। सुखे पत्तों पर उसकी 
“चाल में साफ़ पहचानता Ë । बोलो मत इस वदत। में जरूर 
k गोली। (गोली चला ही देता हे।) 
। भाड़ी के अन्दर से. एक आदमी, एक औरत और एक गोद 
Veq का रोना सुनाई देता है।] 
Va—ait कहा था न! 

>= छिपा दूं यह aan? दोस्त सदद करो। (उसकी 
$ को बढ़ता है।) 

— ओट में कहाँ छिपने लगे? 
---अब क्या होगा ? 
--पास ही तुम्हारा मोटर खड़ा हे। लेकिन भागना काय- 
ता ही नहीं, पाप हे। 
फिर जोर से रोने की आवाजें भाडी के अन्दर से आती हैं 1] 
rat अधिक उन्हीं का हे। कहाँ झाडी के अन्दर घसे l 
; चह भी कोई जगह है ? 
^ सं-हाय ! हाय! मारि दिहिस! 


२४०. 


टाकिस--तुमने आज मुझे भी फंसाया । बड़े दिन की (इन छुट्टि 
को आनन्द में बिताने के लिए यहाँ आया था। लड़के à 
हो तुम अभी। 

प्रमोद--भर तो नहीं गया कोई 

ठांकिस--चलो देख लें। इरादा तो हमारा था नहीं। अच्छी 

arma खरीदी ! कंधे 


प्रमोद---अगर कोई मरा नहीं हे तो क्या परवा हें। घायल को 
अस्पताल पहुँचाने की कोशिश कर देंगे। यही पहला फे 
É V पर, डरो नहीं, देखो। (जेब से नोटों का एक बंडल 
निकालकर उसे दिखाता ë 1) í 

दांकिस--य्रह क्या नोटों का पुलिदा ! जंगल में क्या इसी सतलब। _... 
से रख लाये थे ? < 

प्रमोद--गन्ने की ढलाई का भुगतान करने के लिए चेक भुनाया 
था। गाडीवान आये नहीं, जल्दी में जेब में ही रख लाया। 
मुनीम जी छुट्टी पर गये हें। 

आवाज--हाय ! हाय ! अब हमार के बाय? | 

टांकिस--भरा तो नहीं जानं पड़ता । घायल ज़रूर हुआ हे कोई। |. प्रमोद 
चलो देखें, झाडी के अन्दर। 

[दोनों काडी की ओर बढ़ते हं।] | 
प्रसोद----फौन हो जी तुम भाडी के अन्दर? यह भी क्या किसी माझ 
भले आदमी के घुसने की जगह ë ? क्या हो गया ? इधर 

आओ । 
साकी की औरत---(भाडी के अन्दर से) मारि दिहिस बा, मारि 
दिहिस बा। i 
टांकिस--भाड़ी के बाहर निकलो न। -साभी 
साभी-- (रोता हुआ) कंसन अइदू सरकार | गोली लागिगवा।| : 
प्रमोद--कहाँ ? 
साभी-- (रोकर) गोड़ भा । ड 


Etki 


प्रमोद--(घीरज की साँस लेता ë 1) 


[ सिर पर गठरी और रोती हुई लड़की को छाती से लगाये प्रमोद 
रोती हुई साभी की स्त्री झाडी के बाहर आने लगती हूं। ] 
टाँकिस--गठरी सिर पर से उतार लो। डाली से अटक रही É x -साभ्ही 

[ गठरी से लगकर एक सूखी टहनी टूटती हैँ। ] - : 
साभी की औरत--(भाड़ी के बाहर आ खीझकर गठरी जमी] प्रमोद 

पर पटक देती ë 1) अब हम कैसन जियब, हमका तू मारिध। ६ 


प्रमोद--घबराओ नहीं। धीरज ` रवखो। (झाडी के sm< asa 
से साझी के रोने की आवाज आती है।) अभी और कोर 
š ? कौन हे वह ? “साझो 
att की औरत--ऊ हमार मालिक हन्वन) उनकेर Í 
„ गोली मारि दिहिन। हम तोहार का बिगाडि दिहित रहा 1 प्रमोद 


ऊँ, ऊँ, ॐ। (रोती ë । उसकी गोद की लडकी भी।) 
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४ के 
Ë 


संख्या ४] 


डॉकिस--आता क्यों नहीं तुम बाहर ? 

[ दाहिने पैर में सिर का तमाम साफ़ा लपेटे, बड़ी मुदिकू 
से खिसकते-कराहते साकी भी भाडी के वाहर आता है। उसके 
कंधे पर एक फटा-पुराना कंबल हे, जो खिसककर जमीन पर 
गिर पड़ता ë 1] 
साभी-- (रोकर) कम्बल गिर watt एके उठाइ ल्य घिसुवार 
गज महतारी ! 
| टांकिस--इस झाडी में कहाँ से आकर मरे तुम? इतनी बड़ी 

दुनिया में कहीं और जगह ही न रह गई थी तुम्हारे लिए ? 
ब | साझी--गरीब मनइ, मजूरी क तलास मा रहिन रहा। जंगल 
माँ रस्ता भूल गइन रहा। रात काटे बदे इहाँ चला आइन 
या रहा। (चिल्लाकर) ओ, हो, हो, हो, बड़ा दरद बाय 
ul सरकार ! 
“साकी की औरत--अब हमार के बाय दुनिया माँ। अब saa 
गुजर. zea? (रोती हँ।) 
ई॥ |: प्रमोद-- (सा भी की ओर बढ़ता है।) यह क्या सिर का तमाम 
साफा लपेट लिया पेर में । कहाँ पर लगी गोली? देखूं तो। 
खोलो ag पट्टी। (पर में हाथ लगाता ë 1) 
सी) साभी-- (पैर खींचकर जोर से रोता है।) आहा ! हाँ! हाँ! 
T< हाथ. नाहीं लगाओ। बड़ा दरद बायं। ओ, हो, हो, हो, 
(दत पीसता है और लम्वी साँस छोइता g 1) फू 55 हड्डी 
रि| में छेद हो गवा बावू। अब के मजूरी देवे? gaa रोटी 


fated ? 
साभी की औरत-- (रोती हुई) हाय ! हाय! अब के मजूरी 
T है| šq, केसन रोटी मिलिबे ? केसन बच्चा जियबे ? 
|| [ बच्चा भी रोता हृ। ] 


टांकिस--धीरज रक्सो भाई ! अस्पताल पहुँचा देते हें तुम्हें अभी। 
वहाँ. इलाज हो जायगा, चंगे हो जाओगे। š 

Š (जेब से नोटों का पुलिदा निकालता है।) यह देखो, 
नोटों का पुलिदा। (एक-एक कर नोट उलटता gl) 

साभी-- (रोता. हुआ ही) अरे ग्ररीब-का के इलाज करिबे ? 
कसन गोड़ जुड़िबे ? कंसन दो gear fated ? 

Mi प्रमोद--देखो इस तरह रोने-चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। 

हम अभी तुम्हें मोटर में अस्पताल पहुंचा देते ë! 

द :साझी--हाय ! हाय रे राम ! अब गोड़वा काटि दिहिन जइबे। 

र तब का कमइब्‌, का खइबू ? (रोता Š 1) 

साभी की स्त्री-- (रोती हुई) देय्या रे द्या | अब गोडवा काटि 
दिहिन जइबे। तब का कमइबू, का खइबू ? 

[ 1 प्रमोद--(साभी को नोटों का बंडल देते हुए।) लो। 

— हो ई ? TIF 

Blo ५ 


गये 


Z| 
` 


प्रमोद-- (वाई ओर को मुँह कर जोर से आवाज़ देता 
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साझी की औरत-- (उवर गीर से देखकर रोमे के स्वर में || 
देखि त। 
टांकिस--नोट हँ सौ रुपये के। भाग खुल गये तेरे । 
साझी--(नोट संभालकर) सौ रुपये ! राम जी तोहार 
कर। (डॉटकर स्त्री से) रो मत। (वच्चा रोता हैं 
औरत को भिड़ककर) चुप कर saqi के। 
साकी की ओरत-- (चुप हो जाती है। और थपकियाँ देकर 
को भी चुप कराती है।) आ री ss निदिया। | 
प्रमोद--अस्पताल में क्या कहोगे ? | 
साभी--के देवो हुजूर ! गोड़वा माँ एक लककड़ घुस यदा | 
जंगल माँ एक दरखत पर से गिर गइन रहा। 
प्रमोद--ठीक है। इतनी अप्रल रखकर भी तुम यहाँ इस 
के अन्दर कहाँ छिपने आये ? I 
टांकिस--नहीं तो ये सी रुपये कसे मिलते ? - | 
साभी की स्त्री--ई का जेब माँ राखि त्येउ। : 
साभी--हाँ ! (ए्पये संभालता हे, अचानक टीस उठती | 
BSS (कराहता ë 1) | 
ड्राइवर ! ड्राइवर ! जहाँ तक गाड़ी आ सके वह | 
लाकर जल्दी आओ । 
टांकिस---चल .सकोगे गाडी तक ? 
[नेपथ्य में दूर पर मोठरकार स्टार्ट होकर नज 
awell 7 
साभी-- (कुछ उठने की कोशिश कर) ह-अ-ऑ-अओ। | 
[ नेपथ्य में पास ही मोटर के आने की आवाज वह हार्ने 
रुक जाती हे। मोटर का दरवाज़ा खुलता हे! ड्राइवर 
दृश्य में आता Š |] 1 
ड्राइवर--ले आया सरकार, मोटर I 
प्रमोद--इसे अस्पताल में भरती करा आओ। विचारे के चे 
TES | मेरा नाम लेना डाक्टर साहब से। जो कुछ खर्च र 
सें gmi जल्दी लौटना, फ़ोरन ही, ठीक यहीं पर G 
ड्राइवर-- (साभी से) चलो, उठो। 
साभी-- (दर्द जाहिर कर) ऊँ ss, नाहीं चला जात भैया ! 
टांकिस--में उठा देता हूँ । एक हाथ तुम पकड़ो ड्राइवर ! 
मेरी age सेभालिए । (अपनी बन्दूक प्रमोद को देता हैँ 
[दोनों उठाकर साभी को ले जाते हैं ॥] | 
प्रमोद--धीरज से। - 
mA की औरत (लड़की को गोद में पकड़े, गठरी 
जाने लगती हं) | 
प्रमोद--यह कम्बल यहाँ रह गया, उठा ले जाओ। _ 


| 
| 
| 


शन 


| 
| 
| 
| 


k 


शिका... को स्त्री--(जाते-जाते) फाटि गवा। चीथर के ढोई ? 
[ नेपथ्य में साभी का कुटुम्ब मोटर में बैठता हे ।] 
(नेपथ्य में) तुम इधर बैठो। (मोटर का हार बन्द 
ह्‌) 
[ नेपथ्य में मोटर स्टार्ट होकर जाती हे 1] 
अच्छी चपत पड़ी यह । 
[टांकिस आता है। ] 
| ह- लाओ मेरी बन्दूक । (प्रमोद के हाथ से बन्दूक लेता हे । 
ह गह कम्वल यहीं भूल भये।) 
| राय की आशा सं । 
Agate हाथ लौट जाना ठीक नहीं समझ पड़ता, चलो 
AGEN के लौटने तक नहर तक हो आवें। 
$ आज ठीक घड़ी नहीं ë । फाँसी के फंदे से तो अभी-अभी 
i बडी Hane से छूटे हं । 
बडे डरपोक हो तुभ। बन्दृक़ क्यों खरीदी थी? सिर्फ़ 
इस मिनट के लिए, चलना पड़ेगा । जबदस्ती । (उसका हाथ 
कड़कर उसे ले जाता चाहता है। अचानक दाहिनी ओर 
पत्तो की खड्खड़ाहट सुनकर) वह सुनी, हे न शिकार ! 
} बिना देखे गोली न छोड़'गा। सो रुपये इस नसीहत की 
अभी ame क्रीमत ।चुकाई हे। 
--कहता कौन है ? लेकिन चलो तो सही। देख लेना। 
Fu छोड़ दो। खुद चलता Ei 

[दोनों का बढ़ना ।] 
(--किधर ? 
क प--ईसी साल के पेड़ को बराल में। ठीक नाक की सीध में। 
ag तो आदमी हे, दौड़ता हुआ इधर ही को आ रहा हे 1 
eal की आहट सुनी होगी। चलो वहीं; कुछ नहीं हे यहाँ । 
| दोनों पहले स्थान पर आते हें । ] 
— (सिगरेटकेस खोल, सिगरेट निकालकर टांकिस की ओर 
है।) लो सिगरेट पी लो। 
[दियासलाई रगड़ दोनों सिगरेट सुलगाकर पीने लगते हैं 1] 
रमे तो बेठ जाता हूँ यहाँ । (सूखी पत्तियों पर बैठ जाता 


आदमी तो इधर ही आ रहा Freese अरे यह 
T ही मुंशी हे। (विशन_का आन! ।) क्यों बिशन, 
केसे आये ? 

` भाग गया छोटे सरकार ! २००) पेशगी 


टांकिस--प्रमोद ! कहों--(एक जाता है sQ 
जोर से gaat है।) ह-ह-ह-ह ! (उठ जाता है। ) 
बिशन--(साभी के भूले हुए कम्बल को देखकर) यह : | 
(कम्बल को उठा लेता ë 1) उसी का Š । वह ज़रूर m 
आया ë 1 ated नहीं देखा ? एक औरत और गोद सें एक मः 
भी था उसके। | 
[ नेपथ्य में दूर से हाने देता हुआ मोटर आकर पास में sel र 


gl उसका दरवाज़ा खुलता हैं।] कित 
प्रमोद-मोटर आ पहुँचा। पि 
टॉकिस--आज का बड़ा दिन ऐसा ही गया। भुम 


बिशन--आपने तो नहीं देखा उसे ? यह कंबल उसी का है। 


[ डाइवर का आना ।] ee 
प्रमोद--पहुँचा आये अस्पताल ? पप 
ड्राइवर--तहीं गया वह । 
प्रमोद--क्यों ? "ग्राफ 
डाइवर--कहते लगा ठीक हो गई चोट । - at 
टांकिस--फिर किघर गया ag? arà 
ड्राइवर--बोला tss पहुँचा दो।[घर जाऊँगा। { 


प्रमोद--टिकट कहाँ का खरीदा? “वेस 

ड्राइवर--मुझे नहीं मालूम वह दौड़ा-दौड़ा खुद ही दिकदघर TU 
की ओर चला गया था। रेल छटन ही वाली थी। ` as 

प्रमोद--(हैरान होकर) वह खुद दौड़कर गया ? 

ड्राइवर--जी हाँ। 

प्रमोद--उसके पेर की चोट? 

ड्राइवर--में कुछ नहीं जानता। 


टांकिस--उसके पर की पट्टी ? ve 
ड्राइवर--सिर पर लपेट ली थी उसने। मा 
प्रमोइ--ख्न | : | 
ड्राइवर--कहीं कुछ नहीं। च था, 


प्रमो३-- (लम्बी सांस लेकर) ठगे गये ! 
टॉकिस--इसमें भी क्या कोई शक हे? र 
प्रसोद--पिता जी से कितना पेशगी ले गया था? फी 


बिशन--दो सो रुपये। E 
प्रमोद--सौ ये! पूरे तीन सौ हुए। a 


बिशन--सौ और कौन से? भु 
प्रमोद--कुछ नहीं विशन, पिता जी से न कहना कुछ। चलो घर 
चले । j 
[ सबका मोटर में चढ़ना, मोटर के दरवाज़ों का बन्द होता ॥भो 
wig देता हुआ मोटर जाता है।] 


— 
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spate का नागोद-राज्य इलाहाबाद से .जबलपुर को 
जारेवाली रेलवे-लाइन के ATi पाइत्रों में Bar हुआ है । 
इस रेलवेलादन का उचहरा-स्टशन (प्राचीन नाम 'उच्चकल्प') 
frit समय इस राज्य की UT था। इस RET से 
पश्चिम को ओर १२ मील दूर एक पठार के ऊपर 
| भमरा नाम का एक ग्राम Š । इसे भूनारा भो कहते हू । 

HT १८७३-७४ में सर CXIE PHAT इस स्थान 
को देखो आपे. Tl उपी समय उन्हों। भर्छुत के स्तूप तया 
एंक खुदाई किये हुए सीमा-स्तम्भ का भी पता लगाया था। पर 
अपनी उस यात्रा में वे गुप्तकालीन मंदिर को न॑ देख सके 

सन्‌ १९२० में Mi जे० पी० जागलेकर (हेड फोटो- 
ग्राफर) तथा ATS एन० To वारटेकर उक्त पठार को स्थिति 
एवं अन्य ऐतिहासिक अज्ञात वस्तुओं का पता लगाने के लिए 
आपे। भमरा ग्राम के निकटवर्ती जंगलों में उन्होंने एक Rra- 
। खोज निकाला l पठार पर अन्य बहुत-से खंडहर 4, कितु 
वे सब धराशायी हो चके Z । पास हो जगो-राज्यान्तगत देवगुना 
ग्राम में जो इपी पठार पर बसा SATS, तीन मू(तत्री का एक 
मंदिर-मात्र था । 

नागोद-राज्य के तत्कालीन दीवान qf हनुमानप्रसाद जी 
के द्वारा महराजपुर ओर कुटरालो ग्रान में भो उन्हे Tat 
इमारतों की स्थिति की सूचन मिलो थो, किन्तु उन्हें-वहाँ किती 
इमारत का पता नं मिल संका । 

उपर्य erat के समीप हो नागोद के स्वर्गवाती नरेश ने 
| डक विश्राम-गह बनवाया था । अतः इस स्थान पर यदि कोई 
मारत रहो भो होगी तो उसके व्वंसावशे गो का उपयोग विश्वाम- 


था, जिसका ध्यंप्तावशेय अब भो वर्तमान 

इस पठार पर भमरा गाँव के सम्प केवल AAT तथा देव- 
गुना के मंदिर है । यहाँ के मूछ-निवासिय्रों के कयनागुसार पठार 
को दूसरी ढाल में भी कुछ इमारतों को स्थिति का पता लगा) 


23 (मंदिरों) के सिवा किती एतिहासिक इमारत का पत [न लग 
` |सका। अतः हम लोग दूसरे दिन व्यय को छानवीन छो 
)भुमरा के मंदिर की ओर ही गगरे । 

भुमरा ग्राम के निकट हो कतिवम साहव का खोजा हुआ 


सीमास्तम्भ भी हम लोगों ने देखा । यहाँ के लोग इसे थरी पाथर 
ना. 


पों की सीमाओं! का द्योतक है । महाराज हस्ति का समय To 


भुसरा के प्रस्तर-खंडों में 


श्रीयुत लक्ष्मीकान्त पाठक “कान्त” 


गुह के निर्माग में हो गया होगा । कुटराहो में गिस्संदेह एक मंदिर 


परन्तु उधर पर्य्याप्त aT करो पर भो कुळ मड़का 


“ओर हिस्सा था, जिसको midi दवारे इस 


गी कहते हे । यह स्तंभ महाराज हस्ति ठ गा महाराज सर्वताय के 


पथे का सत्रप्रथम ज्ञात समय एक अत्रात संवव का ? 
गो स्वर्गाय डाक्टर कोलहाउ के मदाप्तार कळ्वरी 


बट 


a Hay ay 


त्‌ हँ, जिसका आरम्भ ईसत्री स २४८ से होता É । इ 
प्तारा उसका ई० WT ४४१ FHT और इन दोर 
के समय में जिनका वर्णन एक हो लेव में है, ६९ वाक 
जाता हूँ । अतः यह बात AAD सम्भव प्रगीत हो 
Q तिथियाँ _प्त-प्रंवत्‌ की हो हैं । “इन्डियन ए टीविव्ट १ 
१९, पृष्ठ २२८ HAT स्वर्गीय डाक्टर negii ने यह fi 


a 


लगाया ë कि 'महामाघ-पंवत्सर' (जिसका स्तंभ के 
प्रयोग डुआ हँ) Tat के १६५ वे aT से आरंभ ZH 
अतः ईसत्री स्‌ ४८४ हुआ । लेख में प्रयोग किये TT सं 
के बरावर का ठीक TAL जो भी हो, किन्तु gs कोई सन्देहे 
कि परिब्राजक महाराज ea तमा उच्चकल्प के म 
सर्वनाथ दोतों एक-दूसरे के समकालीन थे । | 

अब हम लोग मंदिर की ओर रवाना हुए। यह + 
गाँव से पूर्व को ओर जगल WT Ç | मगोहा।रगो वन्य | 
का aris लेते 27 हम लोग मंदिर के निकट ari । शिव 
के उस मंदिर के egaal को प्रकृत्त-परी ने अपने अं 
शरण दे रक्षा हु,! सुन्दर आग्र, हरीद हो तया आमलक || 
अब भो उसकी अशीत गोरव-गाथा कह रह इ | इनर मोहा 
छाया में विश्राम करके पुनः हम छोग पापत सामग्री के 
HAT में संलग्न हुए । श्रीयुत To पो० जागलेकर mi 
षग-यात्रा के समय नागोद-राज्य को और से ५००) की | 
इस मंदिर की सकाई व मरम्मत इत्यादि में खव 
qil परन्तु सर्‌ १९४१ में हम लोगों को जव इस 
सोभाग्य भिला तब पुन मे प्रक्रतिदेजी 


२१ वां में 
पर्य्शप्त sy कार कर Ñ PL थो । सामने एक S ZI Ti तंग क| 
हँ, जिसके s r< पत्वर को छत पड़ा हु | क5ए का द्वार शा 

से युक्त हे । इस कोठ ऐ या TH के सामरे एक मे 
हुँ, जो दूर से चत्रूतरा प्रतीत होती हूँ । खुदाई किये हुए Z 
दोनों ओरवालों, पत्य हें को पक्ति बाई आर इत्रर-उवर त 
Š 1 इसके दोरा ओर के पत्थर इस प्रकार निकले हुए 
यह स्पष्ट प्रजीत होता है कि द्वार के साम इमारत 


वाली दीवारों से मिळो हुई qil वास्तव में यह 
का खउहर हे | ALA जागलेकर ने भा जब म.दर 


Wy 
wad वतेमान कोठरी .वास्तव में शिव-मंदिर का गभ-गह ह 


खेहर करते है । इसे प्रदक्षिणा की लम्बाई-चौइ 
२४ X ३४ फः रहो होगी । गर्भगृह के पास आकर यह 
गई हे और केवळ २८ फुर ११ इंच १९४ फुट रह गई 


| अंतर हूँ । 
जिस cat पर आकर प्रदक्षिगा सं हीण हो जाती है उसके 
सीढ़ियों का सिलसिला ati अवशिष्ट सोडि ऐं के दोनों 
| {एक छोटा-सा चत्रूतरा है, जिसकी लम्वाई-चौ टाई क्रमशः 
E व ५ फ़ुट रहो हे गी (अब यह टूट-फूट गया हे) । इसके 
एक दो divi और हू, जिनपर छो-सी मड़िया या 
| | रही होगी । 
fmi g लगभग १५ फ़ुट लम्बा-चौड़ा हे (बाह्य माप) । 
"॥ मंदिर के निर्माण भं लाल पत्थर का YT किया गया 
TE डाई बिना गारे की है । इसका निर्पाग-काल संभवतः 
ay की ५ वीं सदी है । किन्तु भारतीय पुरातत्त्व-विभाग 
i ; हुरेबटर जनरल सर जान मासंल के मतातुसार सका निर्माण- 
इसी सर्‌ की छ सदी हैं । स समय जो मारत हुँ वह 
“दिर का गर्भ-गृह-मात्र है। यह लाल पत्थर का बना 
I. सादा गृह है | यह पत्थर HT के लाल पत्थर से 
1-जुलत। है, जो मध्य-भारत के केवल सी भाग पाया 
हे और जिसका प्रयोग संपु मंदिर किया गया है । 
"स mi ह के भीतर और बाहर की बनावट पूर्णतया सा T 
गर को छोड़कर गर्भ-गृह के बाहर के हिस्से में कोई खुदाई 
pra नहीं है । गर्भ-गुह के खंभे के पाये के चारों ओर एक 
चा है, जिसक्रे ऊपर एक और साँचा कानिस की तरह ë । 
नस के ऊपर गर्भ-गृह की दीवार की बनावट प्रा भ होती 
के शि भाग में छत के चारीं ओर एक सादी 
स है । द्वार के ठीक अपर यह कार्निस' नहीं है 1 यह भाग 
। रा है, जिससे यह ज्ञात होता हुं कि बड़े गृह को छत गर्भे- 


, ए स्तंम, एक खुरी उई चोखट तथा एक सादी देहली है । 


को ही भाँति हे। दाहती ओर के स्तम्भ मे अपने 
४ मकर पर खड़ी दुई गंगा की मूति हूँ (पौराणिक वर्णन 
र पर), जिसके पीठे हाथ में थाळ' fet हुए एक दासी 
gl स दागी के पीछे एक दास खड़ा हे, जो अपने 


हाथ से देत्री के सिंर पर छत्र लगा 


सरस्वती 


“भाग में चार आले TT हुए हू, जिनमें से तीन मे पुष्प की और 


न स्तंमों को खुदाई मध्य-भारत के अन्य गुप्तकाळोत | 


- पुष्प त्रा साद fT 
हर है । गगा जो के 


माग को ओर एक दूसरे दास की अंगभंग- को कामिस में Tiere ह,कर केन्द्र की ओर बढ़ जाती है; i 


Pec, Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ भाग ४३ 


पूति है । गंगा जी के सिर के दाहती ओर एक उडते हुए Tq 
चि ë । स्तंभ का गंगा के सिर के ऊार का हिस्सा खुराई के ¢ सुन्द 
तीन भागों बॅडा हुआ है । दाहती ओरवाले हिस्से में ag, 
कलि की एक विश कार की गंत हैं । ऐसा तीत होता 
है कि एक कलो अपने ती वाली कळो से निकली हे । यह ` क्ति 
नीत्रे चोबु तक चली गई हे। बीचवाले भाग में चार विशे | देते 
प्रकार के आले बने हुए हैं, जिनमें से सबसे नी वाले में एक 
पुरुष का चित्र खुदा हुआ हुं । उसके ऊपरवाले में एक स्त्री का 
तया उसके ऊपर के दो आलों में पुर्यो के दो चित्र हे । बाई 
ओरवाला स्तंभ भी दाही ओरवाले स्तम से. मिलता-चलता 
है । अंतर केवल तना हूँ कि इसमें यमुना अपने वाहन कच्छप 
पर खड़ी है (पौराणिक कथाओं के भाधार पर) 1 उसके सामने 
एक दासी खड़ी हे और दो गोल चित्र पीछे हुँ।. यमुना जी का 
दाहना हाथ इन दासियों में से एक दापी के हाथ के थाल पर 
है । दूसरी दापी भी अंग-भग है । लेकिन ऐसा ज्ञात होता है कि 
वह एक छत्र लिये थी, जिसके वाई ओर UT Tai की उड़ती 
हुई पूति ë । यमुता के ऊपर का भग पहले स्तंभ की ही तरह 
तीन भागों में विभत्र है वाई ओरवाले हिस्से में कंज-कलियों।| केळ 
की उमी तरह की प्रित चीखट तक चली गई हु, जहाँ वह 
दाही ओरवाळी कंज-कलियों की पवित से मिल गई ë । 'दुसरे 


एक में स्त्री की मूतियाँ बरी +š हुं दाही ओरवाला भाग) 
दाहती ओरवाले स्तम्भ के बाई ओर वाले भाग से मिलता-जुलता af 


है, जिसमें भूमिति की आक्नतियाँ बगी हुईं हें, जिनके बीच के| मा 
रिक्त स्थान Bal के गुच्छे तथा पत्तियों से विभूषित हें । जो 
चौखट दरवाजे की चौड़ाई से कुछ अधिक लम्बी है । ait? Ë 


Tur के बाहिरी हिस्से चौघट के दोगों ओर बाहर की तरफ़ 


निकले हुए हें । स प्रकार जो चौफोर आकृतियाँ बनती ë i ST 
दोरों में से प्र क एक स्त्री तथा पुष्य की आकृति बी हुई ज्य 


है । दोगों स्तंभों की खुदाई के बाहरी भाग ऊपर की ओर 
गये हे और चौखट के तीच के हिस्से मे हीरे के आकार के च्छे . : 
बदल गये Š | इसके ऊपर बिता खुदाई की एक कार्गिस है । 
खुदाई का बीचवाला. भाग एक छोटी-पो फा को सहारा दिप 
उ है, जो चौखट में बगी हुई है और जिस कि एक रिक्त च्य 
WAT केन्द्र में और एक-एक चेत्य क वे किनारों में बते हुई 
हैं, जिनमें एक-एक गुच्छा खुदा हुआ है । लेक स्तंभ के बीच | 
का हिस्सा चोखट के पत्यर को भांति एक हो पत्थर में खुद __ 
हुआ है | ऊपरवाले न ATi asi के बीच में छः TFT ४ | 
आक्रतियाँ ait हुई हैं, जिनमें से प्रत्येक एफ गोल पात्र में मार्ली 
। ये आक्र ताँ तोन तीन के दो 8 É 
में विभक्त हैँ । दोगों रत॑ ॥ के भोतंरी किला रों को खुगाई चौ 


संख्या ४ ] 
Til एक बाहर निकले हुए atta के नीचे श्री शिव जी की अत्यंत 
l x सुन्दर वक्षस्थल पय्यन्त म्‌ति atl हुई हैं । मूर्ति की मुख, कृति 
ज काल-चक्र की रगड़ से कुछ अस्पष्ट हो गई हुँ, किन्तु ललाट के 
ZÁP ATA नेत्र स्पष्टतया द ष्टिगोचर होता हे और 


iarl मध्य म 


देते है । एक रत्न-जटित मुफुट उनके मस्तक पर Tar हुआ है, 
जिसके नीचे से जटा-जूट बाहर को निकले g हूँ। कुछ जटायें 
ait क्रों पर भी पड़ी हुई ë 1 शंकर ,जी मणि-जटित कर्ण फूल, 


` 


मोति की Bel तथा कठहार TET हुए ë | इस मूति को देखकर 


शीजाजुपोभितकिरीटविराजमानमू 
भलिक्ष्णानलविशो वितअँचवाण T । 
नागाधिपारचित TILE TTT 
वाराणतीपुरपतिं भज विश्वनाथ प्र ॥ 
कि स्मरण हो आया | 
sh तत्पश्चात्‌ मंदिर के फ़र्य कौ ओर ध्यान गया । यह प्राय 
रह नष्ट हो गया है । घर-उषर स्तर-ब्रंड विवरे पड़े हं । फ़ के 
| केन्र में एक ग ढा-सा वना हुआ था, जिसका निर्माण शिव जी 
वही की लिग- तिमा को स्य़ापना के हेतु किया गया होगा। जागलेकर 
सरे) साहेव की रिपो से ज्ञात हुआ कि यहाँ एक शिवलिग था जिसकी 
भर उचाई ६ फुट १इंच थी। fee में लिखा है-- लिंग 
[ग के तीचे का भाग ३ फुट १ इंच है, जिस पर अनगड़ आकृतियाँ 
ऊता| बत्ती हुई हें तया वह भाग जो फ़र्व पर जड़ा हुआ था साफ़ 
pa) मालूम होता है। ऊपर का हिस्सा सादा ë, जिसमें एक ओर हि 
जीको वक्षस्थल पर्य्यन्त आकृति बगी Él स मूर्ति की 
aay उचाई लिंग के सादे भाग के वराबर हे तया यह आकृति खट 
(रफ) वाली आकृति से मिलती-जुलती हे । ललाट के मध्यभाग में 
एक तृतीय नेत्र बना हुआ ë | जटाजूट पर रत्न-जटित- मुऊुट 
घना हुआ है तथा उसके नी से जटापेँ बाह्र निकली ह । 
जटाओ को गांठ के पास एक पतला द्वितया का. द्रमा ह्‌ । कुछ 
| x जटायें ITT wat पर पड़ी š 1 कान कुठ बड़े FT हूं । उनमे 
कणं फूल पहनने के लिए छेद बने हुए हैँ। न आमूयणों के ara- 
साथ मोति) की एक कंडी, तोन लूंद और एक रत्न-जटित 


aq) *ठहार पहने हैं । नासिका को छोड़कर पुण लिंगमूति को कोई 
zg सत नहीं पड है । ऐवा तीत होता दू कि यह क्षति feat 
a विश्येष इरादे से पहुँचाई गई ë 


qa) जिस समय मंदिर की साई को गई थी (१९२०), TH 
Gp गृह के सामतेवछि मंडप के ओके WATTS तथा त्त और 
= | चैत्य झरोवे प्राप्त इर थे, frat कलाविद्यो ने अपनी संपर्ण 


ला, 


महादेव की जिन adi म 


१ कारों में छेद होता हैं उन्हें 
eames |. | 


सुमरा के प्रस्तर-खंटा मे 
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गेग्यता का समावेश fear ary रिपो" में उनका विद्यद 
हुँ । इस प्रकार की अनेक आवश्यक सामग्री स समय लाह 
के CLAIR म नागोद-धड' में रक्खी इई हँ, जितको बह 
जाने का श्रेय वहाँ के एक्उपूकेटिव आफिसर रायवहादर 
व्रजमोहन व्यास को है । 

ना 1द-राज्यांतर्गत अन्य 
तथा शिलाखंड वहाँ पहुँच चुके 
Í गवा 


वाता की भी 


ç 
भुवनभास्कर लज्जार्ण म॑ 
पड्चिम क्री तद में छिपने की "ष्टा कर रहे थे तथा अपनी ह 
किरगों से शिव-मंदिर को हादिक उपहार भेंट करं रह थे, 
लोग भी at तथा शोक-मिश्चित मृ 1 मे धीरे-धीरे वहाँ से 
पड़ । et अपनी यात्रा की सफलता पर और fare G 
सिक तया भारतीय स्कृतिकी गौरवान्वित कृ तिथों को इस 
नीय दशा पर । एक ओर हृदय गौरांगों के परिश्रम पर | 
धन्यवाद दे रहा था, दुसरी ओर TWA में न कळा-क्र 
को देखकर तथा उनके उद्धार में अपनी असमर्यता पर दुः | 
रहा था। एक T थे जिन्होज अपरिमित द्रव्य लगाकर | 
अपनी विइव-विख्यांत कला का सम्मिश्च करके इन कृ तिथं 
यह रूप दिया था और एक हम हँ जो पश्चात्ताप के सिवा 
सुरक्षित तक agl रख सकते। 

मदाशक्तिशालो काल-भगवात्‌ क्रे चक्र की खरता के 
भर सोचते-सोचते हम लोग वापस आ । 


A 
गात 
श्रीयुत 'नीरव? THe To 
दोपहरी बढ़ती जाती g 
और हमारी मंजिल हमसे दूर-दूर हटती जाती 
` सेने ` कण्टक-जाल संभाले, 
और तुम्हारे टुडे छाले 
तुम्हें पथिक कितनी पीडा हे चरणों की गति बतलाती हूँ । 
आओ थोड़ी देर ठहर ले 
भार हृदय का हलका कर लें 
सघन द्रुमों की छाया भी तो छोटी हं; होती जाती हे। 
जहाँ शक्ति थककर गिर जाती, 
तब चिन्ता भी क्या कर पाती? | 
हम कुछ थोड़े परवझ-से हें नियति इसी पर इतराती | 
देखो यहाँ धूप tet हे, 
° और वहाँ छाया गहरी g | 
इसी रूप में बात हमारी मिट-मिटकर बनती जाती हे ४ 
दोपहरी बढ़ती नाती gI h 


` 


> XZ Xxx ex FP 


À | Ñ 
Ó शुभदा! K 
9 ` Š 
Š यनुवादक, पंडित ठाकुरदृत्त मिश्र Q 
9 Š 


श्य्ख्य्य््््््््ल्य्य्स्य््््््व्य््प्य्य््य्य्य्््य्य्य्य्य्य्व्य्य्य्र्ध्य््य्य््श्य्््य्ख्््य्य््य्््ड ZON 
ललना डूबी नहीं थी । वह नदी के तट पर नारायणपुर के जमींदार सुरेन्द्रनाथ चौधरी को मिली जो 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए भ्रमण कर रहे Ë | उन्होंने अनाथ सममकर उत अपनी नाव पर ले fan l 
ललना ने उन्हें अपना नाम मालती बताया | नाव कलकत्ता जाकर शकी | मालती सुरेन्द्र बाबू के प्रेम-जाल 
में फॅस गई । सदानंद काशी से बुआ का अन्तिम संस्कार करके फिर हलुदपुर लौट आया । इस बार ag 
शुभदा के घर में ठहरा । एक दिन शुभदा की अनुमति से ह्रमोहन के लड़के शारदा के साथ छलना के 
विवाह का निश्चय करने के लिए वह हरमोद्वन के घर पर पहुँचा | 


ब वृद्व गम्भीर हुए । कारवारी आदमी मतलब की बाउ 
पर giaa बातों को कोसों दूर भगा देते ZÀ 
के (लिए पुत्र के विवाह की वात कोत एक aza बड़े सौदे 
aa को नहा थी। इतने दिनों तक इस विजय में उन्हें 
बिक दिमाग खपाते आना पड़ा था, fea} भमेलों का 

करना पड़ा था। उनकी धारया थी कि इस तरह के 
-सम्बन्धी जटिल विजयी पर बाते करते समय यदि 
रूप से तके करके बुद्धि का उपयोग न किया जाय 
-ठीक मीमांसा करना सम्भव नहों होता। इसके सिवा 
परिपक्व अवस्था का भो आदमी विवाह का पैगाम लेकर 
॥क पास जा सकता हूँ, यह वात कभी उनके दिमाग़ में भो 
र पा पाई थो। ऐपो अवस्था में यह qan विषय एक 
| | को छेड़ते देखकर वृद्ध कुड fee हो उठे। कुछ दिन 
रमि सुना था कि आजकल सदानन्द का मस्तिष्क कुछ 
विकृत हो उठा ë | अब उन्हें उसके पागलपन का एक 
| \ध प्रमाण भो प्राप्त हो गया। इससे aga रुवाई के साथ 
अधिक से अविक गम्भीर होकर वे बोछे-- किसका. 
22 शारदा का? i र 


अन्यमनस्क भाव से घर के भीतर की ओर उंगली 
कहा--शारदा शायद उधर Š | उसके पास 


` हेँपकर वह बोला- शारदा से मेरा 
आपके हो पास आया हूँ । : 
हो तरह फिर पूछा--मेरे पास ? 


बाजू का रंग-ढंग देखकर सदानन्द उनका आशय - 


Ñ कुछ न कुछ तय करना हो होगा ।. 


“WT कहा न आपसे ? आपके पुत्र के विवाह के सम्बन्ध 
में वातें करते के लिए | क्या शारदा का विवाह न करेंगे आप ? । Í 
“करूंगा क्यों नहों ? परन्तु उसके सम्बन्ध में बातें करने 

की तुम्हें वया आवश्यकता हूँ ? 

“तो क्या में निरयंक आया हूँ यहाँ पर?” 
“तुम्हारा मतलब है? मुभते ?” 

“जो हा? 
- “किन्तु विवाह के सम्बन्ध 
नहीं की जा सकती।” कु 
सदानन्द ने समझ लिया कि संसार में इस श्रेगी के लोगों 
के सामने मुँह में हुँगी का अणुमात्र का चिह्न वर्तमान रहते पर | 
feat प्रकार की मतलब को बात नहो की जा संकती। 
मु आंधी हंडी के समान न कर सके पर लेन-देन i 
RTA के सम्बन्ध की बातें विन्दु-मात्र भी समझ में आ सकती 
हुँ, यह बात इस सम्प्रदाय के लोग कल्पना तक में नहों ले आ 
सकते । यह सोचकर सदानन्द ते अधिक से अधिक गम्मौर होरे |. 
का प्रयत्न किया ।. बाद 'को वह्‌ बोला--खूब की जा सकती ë | 
घाल्यकाल में ही मेरे पिता जी क स्वावास.हुआा है। तब से में Ë 
हो उनकी सारी सम्पत्ति का प्रवन्ध करता भा रहा हूँ | संसार 
के भिन्न-भिन्न erat के सम्बन्ध में बाउें हमें भी करती होती है | 
विवाह के सम्बन्ध में ari करते समय लेन-देन की वाते.भी तय 
करती होती है, यह भी में जानता हूँ । मुझे आशा है कि इस 
बिजय को जितना आप समभते हूँ, प्राय: उतना हो में भी R: 
समझ सकूंगा | Pes 
वृद्ध हरमोहने के दिमाग में अब यह बात घेस पाई कि. स्‌ 
यह ठोक पागलपन की-सी बात नहों कहो. गई है | जरा-सी हो उठे 
भू कळाहट के साथ उन्होंने कहा--अवश्य लेन-देन के सम्बन्ध [डिभि ३ 


* संख्या ४ | 


सदानन्द में इतनी शवित नहीं थी कि वह अपनी gr रोक 
इससे जरा-सा फिर हुंसकर वह बोला--श्रीमान से 
निवेदन कर चुका हूँ कि सब बातें makay ही; 
ः करने में कोई हानि नहीं हँ, क पेकि में यह सम्वन्ध किसी न किसी 
| प्रकार स्थिर कर लेते के हो विचार से आया हूं 
अब हरमोहन जरा-सा नरम पड़े । उन्होंने कहा--कन्या 
किसकी ë ? कहाँ रहते हूँ वे? 
“इसी गाँव में हैँ घर उनका। श्रीमान्‌ हाराणचन्द्र मखो- 
॥ पाध्याय की दूसरी कन्या हूँ । 
“हाराण की?” 
“जी हाँ U 
“भला वह क्या देगा ?” 
आप जो माँगगे । 
वृद्ध जरा देर तक सोचते रहे 1 बाद को वे बोले--छडकी 
दिखते-सुनते में केसी हूँ ? 
आपने उसे देखा हूँ, परन्तु शायद आपको स्मरण नहीं है । 
। विचार से देख -सुनभ में तो वह TQ नहों हुं । आपके पुत्र 
ने उसे देखा हँ। उसके साथ विवाह करने के लिए भी वे 
अनिच्छुक नहीं हें । . 
भव वृद्ध जरा-सा हँसे । वे बोले--तो' फिर ठीक ë । इसके 
सिवा हम गृहस्थ आदमी Fl हमारे घर में मोम की पुतली 
गै जरूरत तो हूँ नहों । देख सुनने में वैसी बु न हो, साथ 
ही काम-काज भी कर सकती हो, यही काफ़ी हुँ । ` 
` सदानन्द ने कहा--इस दृष्टि से वह बिलकुल ठीक ë । 
“परन्तु हाराण दे क्या सकेगा? उसकी अवस्था तो एपी 
च्छी हूँ नहीं 2” 
“जी हाँ, अवस्था उनकी अच्छी नहीं हुँ। परन्तु इस 
को ध्यान में रखते हए आप जो कुछ मांगें , वह वे देंगे ।” 
वृद्ध कुछ वठि ॥ई में पड़ गये | वे सोचने लगे--मेते अभी 
बात कह डाली, उसे यदि मन में रखता, तभी भच्छा था। 
FCI हरमोहन थे . बहुत. ही नीति-कुशल आदमी । उन्होंने 
भिसानी से बात dare ली और बोले--अवस्था कैसी भी हो 
कन्या के विवाह में कुछ तो खर्च करता ही पड़ता |! - 


a 


6 


लेता | 
में पहले हो 


मीत. 


गो 


| पेब हरमोहा ने अपने अभ्यास के अनुसार ओंठों की रह्वी-' 
सही हेही को भी बिदा कर fear और वे पत्थर के आदमी वन 
| तब Sgi कहा--एक हजार पथे नकद लि विना 
भै किती प्रकार शारदा का विवाह ने करूँगा । 
“ मुस्कराते हुए सदानन्द ने कहा यहा सही । 
| सदानन्द की वाउ: सुनकर वृ 7 अपने आप पर हो कुद्ध 
R उठ । Sey अपने आःको एक बहुत हो बुहत्‌ आकार के 
| भि के सप में संबोधित किया। Tt SF हजार रुपयों की वात- 


` कि हरमोहन में व्यावसायिक बुद्धि यथेष्ट मात्रा 


हमारी अवस्था हो चुरी हे, 


हुँ । जो भो हो, जब तुम चुपचाप दान कर सकते हो तो 


चावि क्यों नहों की, यह अफ़सोस उनके हृदय को फाइकर fr 
लगा । वे सोचने छ--जब वात मुँह से निकल गई हूँ 
वापस तो की नहों जा सकती, अब से जहाँ तक सुधार 
नह्‌! तक अच्छा हैं । इस विचार से =š कहा--इन 
के सिवा लड़की को आभूषण तो देते है होंगे । 
“कोई बात नहों ।” 
साथ म कुछ पात्र, वस्त्र तया घर-गहस्थी के काम 
अन्य वस्तुएँ भी देती होंगी 1” 
अवदय |” 
तो मुझे अस्वीकार नहीं ë ।” | 
अच्छी बात है । तो कोई दिन स्थिर कर लीजिए ।” | 
FUR इधर-उधर करके वृद्ध ने कहा--इस विवाह 
वात अभा आपस में हो रहती चाहिए | हाराण भो मेरे 
कोई T< नहों É | तो भी जो नियम हँ, उन सबका पा 
करना हो होगा । 3 
कुछ शंकित होकर सदानन्द ने कहा--नियम क्या हँ 
वृद्ध ने हकर कहा--नियम वंसे कुछ भी नहों हं, १ 
कुछ लिला-पड़ी अवश्य कर लेनी चाहिए | 
छी बात हु । लिखा-पढ़ी भी कर ली जाय ।'” 
“किन्तु लिबा-पढ्ठी किसके साथ की जायगी ?” | 
“मेरे साथ” | : 
“कब ? a” 
जरा-सा सोचकर सदानन्द ने कहा--महीना 
वृद्ध इस बात पर सहमत हो गये । डड 
तव सदानन्द ने कहा--मेरा एक अनुरोव है । | 
“वह वया हूँ भाई?” 
यही. कि यह सघ लेन-देन की बात तीसरे आदमी 
तक न पहुँच पावे। š 
“ant ? 77, 
“इसका कुछ कारण हूँ। 
हरमोहन व्यवहार-कुशल व्यक्ति थे 1 सदातन्द 


| 
| 
x 


| 


की स्वार्य-रहित दया देखकर हरमोहन भी क्षण भ 
लज्जित हो उठे । परन्तु यह पहले ही TVA ज 


इससे इतनी चक्षुलज्जा 
होती । अन्यमा हाराग की दशा मुझे बहुत अच्छी तरह 


ग भी कर सकता हूँ? इसके [sg तुम चिन्ता न 
सन्न भाव से हरमोहन बा, को नमस्कार करके सदानन्द 
वे चलता बना ! 


सातवाँ परिच्छेद 


भदा को AST इज, हाराग ANT को मालम हुआ और 
| को भी माठ्य इआ कि शारदा के साय उप्तका विवाह 
हा है। सब्र लागा को यह भो माळून हुआ कि यह विवाह 
के उद्योग से पक्का दुआ है । समाचार पाकर रासम।ण 
(द मन्तव्य कट किया कि सदानन्द पूजनम म शुभ्रा का 
ari यह बात कही गई थो सदानन्द के साम । उस 
गाव से इसे स्त्रोकार कर लिया। कम से कम किती प्रकार 
प्रतिवाद sgi किया उस | 
४. तरह-तरह के WAT म पड रहो के कारण आज तक उसे 
बुआ जो को सम्पत्ति को व्यवस्था करो के लिए जारे का 

हो नहों भिला। अब अवकाश मिलो पर उपसा यह 
जबरा से कहो । शुभदा ते भो उसके इस प्रस्ताव का समरत 
। तब विस्तर आदे बाँत्रकर श्रीमा! सदानन्द THAT न 
दिनों के प्रवास के लिए यात्रा की । शुभदा का परिवार अब 
परिवार हो गया था, इसलिए जाते समय वह सब प्रकार 
व्यवस्था कर जारे को ला नहों। साथ हो उस शुभदा स 
देकर कहा कि तुम विवाह के लिए सब प्रकार के प्रवन्ध 
it रहना । 
पचते हो सदानन्द ने अपनी स्व या तुआ जी की सारी 

तया अन्य प्रकार की वस्तुएँ देखकर उन सबका अवस्था 
अभित्त प्राप्त कर ली | बाद को उस सबका एक आदमी 
मालिक बनाकर या यों कहिए कि वह संब बेचकर पन्द्रह 
में ही फिर sagt में लोट आया। तब उसने हरमोहन' 
Sani को, गहे TIT, चीत्र-वस्तु खरीदी और 
ह का दिन fea किया। यह सब कर चुक के वाद 
शारदाचरण से मलाक़ात की । इस बीच में सदानन्द को 
ऐसा अवसर नहीं मिला कि वह्‌ एकान्त में बञकर उससे 
तें कर लेता । आज बडुत दिंगों के बाद उन दोगों को इच्छा 
कहीं एकान्त में बठकर जरा देर तक वार्ते की जाय 1 
! एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे दोगों गङ्गातट पर 
एक स्यान पर बेडे। - 

ही शारदाचरण ते कहा- सदानन्द, क्या तुम्हें छुटपन 

याद आठी 
नन्द--फुऊ-ऊुछ तो याद भाती हो हुं । 
तुम्हें उस समय को ali याद आती हे, जब 
i था ? तुम्हारे पास जाकर 
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में अपरे मन की किती arvana, कित गी कल्पनायें व्यवत हि 
करता! माघ लगे प्रर में कितना रोता ! और तुम हर 

डा दिया करते। कभी-कभी तो तुम मेरा मखोल भी x 
लगा करते थे । वे सब बातें तुम्हें याद आती हूं न सदानन्द ? 


वे? शायद सात-आठ aT से अविक न हुआ होगा 


बातें 
परन्तु मखोल तो कभो AT उड़ाया नहां तुम्हारा ! जाति 

शारदा--मुझे ऐपा हो मालूम पड़ा करता था, मानो तु a 
मेरा मखील उड़ा रहे हो। जो भो हो, बाद को जिस दिन उस र 
मेरी सारी आशा भिट्टो में मिला दो, अभिमान में आकर दोः z 
आदमियों ने बोलचाल बन्द करके चिरकाल के लिए faar ले में क! 
ली, उस दिन कितनी रात तक तुम्हारे पास बैउ-मैठ में रोता इतना 
रहा ! वह बात तुम्हें याद है भाई ? ; € 

संदानन्द--याद ë | क्रमश; 


सदानन्द कुछ अन्यमनस्क हो गया। परन्तु उस ओर ६ 


इशारा किया और बोला--यहीं वह मरी हूँ । 
शारदा की वह बात मागो सदानन्द के कार्यों तक | q 


में उड़ती चलो जा रही थो। उपी को ओर सदानन्द ताक रह 

था। शारदा फिर बोला--यहाँ ललना डूबकर मरी थी। 
अब अपना मुँह फेरकर सदानन्द बोला--कहाँ ? 
शारदा--यहाँ । 


सदानन्द--कैसे मालूम हुआ तुम्हें ? > स 

` शारदा--्यहाँ उसकी साड़ी मिली थी । š 
सदानन्द उठकर खड़ा हो गया। वह बोला--तो नन्द, | 
एक बार वह साड़ी देख ATF I z 
` ज्ञारदा मस्कराने लगा। वह॒बोला--तो क्या वह साङ्ग ATA 
अब भी यहाँ पर है ? a 
सदानन्द--तो चलो, वह स्थान ही देख आवें । स 
दोनों आदमी जाकर वहाँ पर खड़े हुए । जल लेकर š 
नन्द ने आँख-पुँह धोया। बाद को फिर आकर वह यथा हँ? स 
ठा। A: 3 
शारदा--सदानन्दं, मझे बड़ा पश्‍चात्ताप होता ü! q 
सदानन्द--क्पो ? र्‌ 
शारदा--क्रिसी-किप्ती दिन मुझे ऐसा लगता है, स 

में ही Saal मृत, का कारण Ë! से व्यः 


सदानन्द--यह क्यों ? 
शारदा--जगदीदवर जानें, उसकी आयु समाप्त हो ग स॒ 
थी या नहीं, किन्तु मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि मेते विवा हा q 
कर लिया होता तो सम्भवतः अभी तक वह जीवित रहती । उस रू 


सदानन्द ने एक लम्बी साँस ली । वह बोला--जो f 
Paty 


। तो भी यदि में उसकी 


| शारदा--यह तो में जानता हूँ 

| वात मान लेता ! यदि उसके साथ विवाह कर लेता ! 
॥ सदानन्द हसा | वह बाला--परच्तु उस अवस्था में तुम्हारी 
जाति जो चली जाती ! 


कुछ सोचकर शारदाचरण बोला--जांती तो जाती | 
सदानन्द--परन्तु अब तुम क्या करो)? 
शारदाचरण के नेत्रो में जल आंगया। वह बोला--अब 
में कहँगा वया, किन्छु उसकी बात यदि मेने मान ली होती तो 
इतना पश्चात्ताप ने होता | 
दूसरी ओर ताकते हुए सदानन्द वोला--पश्चा्तापं तुम्हारा 
क्रमशः दूर हो जायगा I 
शारदा--आहा, यदि 
सरका करं सका होता? | 
सदानन्द--वह कौन-सा अनुरोध ? 
शारदा--उसने मुझसे कहा था कि एक दरिद्र की 
जाति की रक्षा करो, छलना के साथ विवाह कर लो। 
शारदा के मुँह की ओर THA हुए सदानन्द ने कहा[--तो 
छलना के साथ तुम विवाह न करोगे ? 
` शारदा--कलूंगा। किन्तु इस प्रकार विवाह करके क्या 
मं उसके अनुरोध की रक्षां कर रहा हूँ ? 
सदानन्द--क्यों नहीं? 
शारदा--प्रकारान्तर से हुई अवश्य, किंन्तु--अच्छा सदाः 
नन्द, पिता जी को किस प्रकार सहमत किया तुमने 
सदानन्द मुस्कराया। ag बोला--मेंते उनसे कहा कि 
शारदा यह विवाह करना चाहता 
शारदा--केवल इतना ही ? 
सदानन्द--ओर नहीं तो क्या? ` 
शारदा--त्रया मे. पिता जी कें स्वभाव से परिचित नहीं 
£ सदानन्द हँस पड़ा। वह बोला--तब फिर क्यों पूछ रहे हो ? 
शारदा--मे' जानना चाहता हँ कि कितने रुपये देने होंगे ? 
सदानन्द--यह बात जानने से तुम्हें कोई लाभ त होगा ! 
शारद्रा--सदानन्द, यह जो पाप का धन 
| सदानन्द--मे आशीर्वाद दंगा कि तुम्हारा जीवन सदा. SF 
|स व्यतीत हो। 
` रारदा--समय आते पर वे रुपये मे लौटाळ दूंगा । | 
= सदानन्द--छौटाल देना। यह कहकर सदानन्द उठा और. 
जहाँ पर ललता का वस्त्र पड़ा हुआ मिला था, वहाँ पहुँचा और 
2 स्थान की मिट्टी उठाने लगा | ` प 
* विस्मित होकर शारदा चे कहा--यह क्या कर रहे ही ¦ 


में उसके अन्तिम अनरोध की भी 


क्य 


= 


+ 2Ha 
~ 


शुभदा 


स्‌ 


लगा। परन्तु कोई यह न समक सका कि सदानन्द 


š _ ही. नहीं 


gr) सदानन्द को बैठने के लिए अवकाश नहीं था। हा 
मुकुर्जी की चिल्ल-पों का अन्त नहीं था। बुआ जी के 


खूब जोर 


ý 
स हसकर सदानन्द बोछौ--पागरूपन कर == 
सच बात | | 


ता यही थी। शारदाचर को सदानन्द क 
वात उसका कार्य देखते हुए असत्य नहीं मालम qe रही 
ता मा उसने कहा--में यह तो कह नहीं रहा हें कि तुम प 
पन कर रहे हो! 
सेदानन्द--तुम नहीं कह रहे हो, में तो कह रहा हँ | 
शारदा--नहीं, नहीं, सच-सच वताओ कि यह मिट्टी | 
क्या करोगे ? ८ | 


सदानन्द--आजकल में पाथिव शिव की पुजा क्य 
É | घर में गङ्गा! जी की मिट्टी नहीं है, इससे लिये जा रहा 
शारदाचरण खड़े-खड़े देखने S| ; 
मिट्टी लेकर सदानन्द ने उसका एक अच्छा-सा at 
वाद को गङ्गाजल में फेंकने के वाद हाथ-मुँह धे 
फिर शारदाचरण के पास आ खड़ा हुआ। उसने कहा- 
शारदा, अब घर चले। . 
शारदा--तुमने यह सब क्या किया? 
सदानेन्द--जो कुछ किया, वह तो तुमने आँख से ही 


gra! 


उस दिन फिर वह बाहर नही निकला। 
रात्रि मे भोजन के निमित्त सदानन्द को बुलाने 


खराब Š | देखते के लिए शुभदा आई, किन्तु तव तक Far 
सो गया था। कई बार जोर-जोर से आवाज़ देने के वाद | 
लौट गई | = : 

zat दिन सवेरा होते पर सदानन्द फिर उठा 
में गया, लौटकर भोजन करने आया, 
लगा, प्रतिदिन जो-जो कार्य वह किया करता था, वे 


परिवर्तित होता जा रहा है, HAT वह कल था, आज š 


क्रमशः छलना के विवाह का दिन आगया। आज सभी | 
मुख पर आनन्द की रेखा विराजमान थी, सभी के मन 


पाते थे। घर में जो आता, उसी से. वे 


ee सुख के दिन में भी ललना के अभाव के कारण मेरे 
मे तिल भर भी सुख नहीं है। उतके साथ ही साथ 
a: और भी कई आदमी इस व्यथा का अनुभव कर रह 
कवल शुभदा आज बहुत शान्त थी, बहुत धीर थी। 

मशः साँझ इई। जोर-जोर से बाजे बजने ल । बहुत-से 
एकत्र ए। अन्त में शुभ घड़ी और शुभ लग्न में छलनामयी 
rare हो गया। 

š सारे गाँव में कृपण हरमोहन की वाह-वाह की धूम मच 
| | [ि। उनके शत्रु ने भी मन ही मन यह स्वीकार किया-- 
उदारता का भाव है। 

IE पर जब कोई प्रशंसा करने लगता तव वृद्ध हरमोहन, 
अत भाव से कहते- बताइए, करूँ क्या? कोई दुसरा लड़का 
A $ नहीं मेरे, सकी इच्छा हो आई कि में यही विवाह 
[। तब में क्यों अस्वीकार कर दूँ ? इसके सिवा गाँव भर 
तको समानता का केवल मेरा ही एक घर है । बेचारे कहाँ 
विवाह करने के लिए। पड़ोसी के भी सुख-दुख की ओर 
४; रा-सा ध्यान रखना ही पडता है। यह बात जब शारदाचरण 


f ॥ तव दूसरों की आँख बचाकर वह भोहें टेढ़ी कर लेता । 
) दुसरो की हें टेडी कर लेत 


i आठवा "परिच्छेद | 
: BIA कार्य करने को थे। बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का 
करने कै बाद वे सव सिद्ध हो गथे। भव भाराम से 
"वेठना अच्छा मालूम पड़ता था। परन्तु दो-चार दिन के 
उस आराम में भी फीकापन आगया। हाथ्र-पैर सकेलकर 
i Er बेठे-बेठे भी तो तबीअत अब जाती है । सदानन्द 
it के विवाह के सम्बन्ध की हर प्रकार की व्यवस्थायें 
ras ही गुप्त ति से हरमोहन को खूब ठिकाने से उसने 
से घूस दिये, अन्त में जब विवाह हो गया तब वह इच्छा- 
At विस्तरे पर करवटें घदल-वदलकर खूब आराम से तीन- 
fet तक लेटा रहा। उस समय उसका जी इतना हलका 
या था, मानो इतने दिनों तक हत्या के अभियोग में वह 
[तार था और अब अदालत से वरी हो जाने के कारण छोड़ 
गया हे | ; 

दो-चार दिन तक इसी तरह आराम से लेटे-लेटे समय 
करने कै वाद सदानन्द को ऐसा मालूम पड़ते लगा-- 
|| शय्या कुछ गरम हो उठी है, तकिया कुछ कड़ा हो गया हु 
ही घर में भी अन्धकार कुछ अधिक मात्रा में विष्ट हो 
| सदानन्द उठकर बाहर आया और एक स्थान पर खड़ा 
॥ उस समय प्रायः साँझ हो गई थी । पानी की नन्हीं- 


“ज 


“काठे मेघ वायु के छोटे-छोटे झकोरों के कारण थोड़े: 
गये थे पवक्य, किन्तु बुँदा का टपकाना 


K 
3 y 


सरस्वती 


समस्त दिन पड़ती रहीं। वे उस समय भी कौ नहीं. 


Kan: 911 Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ भाग ४३ | 


बन्द नहीं किया था अभी तक। उन दों के रुकने का कोई 
लक्षण भी नहीं मालूम पड़ रहा था। कम से कम सदानन्द ने यही | द 
स्थिर feat) तब छाता लेकर वह निकल पड़ा | 

बड़ी देर तक कभी इस रास्ते में, कभी उस रास्ते में टहलने 
के बाद कपड़े भिगोकर और पैरों में कीचड़ लपेटकर सदानन्द 
हाराणचन्द्र के घर में पहुँचा। शुभदा शायद उस समय र TŠ 
में थी। सदानन्द उधर गया नहीं, बुआ जी सम्भवतः पड़ोस में 
ही किसी के यहाँ घूमने गई थीं। उनके सम्बन्ध में भी उसने किसी 
प्रकार, की पूछ-ताछ नहीं की | पैर धोकर जरा-सा धर-उधर Š 
ताकने के बाद वह आकर उसी कमरे में प्रविष्ट हुआ, जिसमें s | 
माधवचन्द्र लेटा हुआ था । 

बहुत दिनों से माधवचन्द्र से सदानन्द की मुलाक़ात नहीं 
हुई थी । आज वह उससे बातें करने के लिए गया। ललना जब| ...> 
से गई हे, तब से माधवचन्द्र भी मशः बहुत समझदार होता जा 
रहा था। नितान्त ही वहुदर्शी वृद्ध के समान सव विषयों में : 
बहुत सोच-विचारकर वह अपनी सम्मति' प्रकट किया करता | if 
खाने को भी वह कभी कुछ और कभी कुछ नहीं माँगता। बहाने 
भी वह इधर-उधर के नहीं बनाया करता था। बोलता भी वह 
बहुधा नहीं था। एक के ऊपर एक तकिया रखकर उन्हीं के सहारे 
से एक दार्शनिक के समान वह प्रायः मौनभाव से बैठा रहता, 
कोई उसके पास है या नहीं, इस ओर उसका ध्यान तक न जाता। 

माधवचन्द्र आज भी उसी प्रकार बैठा हुआ था। प 
आकर सदानन्द के खड़े हो जाने पर वह बोला--सदा भैया, अव 
तुम मेरे पास क्यों नहीं आया करते हो? 

सदानन्द--मुभे बहुत-से काम करने को थे, इसी लिए | 

माधव--सघ काम-काज समाप्त हो गये न? 

सदानन्द--हाँ | 

माधव---छोटी दीदी कब आवेगी छोटकर ?. 

सदानन्द--तीन-चार दिनों के बाद । 

माधेव--सदा भैया बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी, 
परन्तु में कह नहीं सका आज तक | 


सको 
, | रहा, 


क्या 


सदाननन्‍्द--क्पों ? s पेव 
माधव--तुम्हें मे कभी अकेले में पा नहीं सका; इससे | जरा 
बात भी नहीं कही जा सकी । l र्हा 
सदानन्द माधव के पास ही बैठ गया। उसने कहा--|में खू 


अकेले में कहने की कौन-सी बात है माघव ? : _| जड़ा 
_ माधव--दीदी चुपके से तुम्हीं से बतलाने को कह गई हैं. 
मैया | Ë 
सदानन्द--कौन माधव ? A 
माधव-दीदी। बड़ी दीदी जव रात्रि में गई हें, aA TYE! ' 
नहीं थे न, इससे वे कह गई थीं कि आने पर में तुमसे कह दूँ कि | होज 


दीदी चली गई। 


संख्या | 
| जरासा और समीप आकर सदानन्द ने arta के शरीर पर 
| हाथ रख दिया। बह्‌ बोला--क्यों गई माधव, क्या किसी ने उसे 
| डाटा था ? 2 

माधव--किसी ने भी नहीं । 

सदानन्द--तब क्यों चली गई बे? 

माधव--म भी जाऊंगा | 

सदानन्द--छिः। 

माधव जरा-सा हँसा। बाद को वह बोला--और कोई 
जानता नहीं । केवळ में जानता हूँ और दीदी जानती š ag 
मुझसे पहले चली गई हूँ । मेरे लिए सब टीक-ठाक कुरमे के बाद 
बह मुझे भी ले जाय । वहाँ हम नों खूब सुखपूर्वक रहेंगे । 
माधवचन्द्र अपने मुख को अत्यधिक प्रफुल्लित करके एक बार 
फिर मस्कराया। बाद को घूमकर वह बोला--दीदी आकर 
मुझे ले जायगी | 


जा सदानन्द बड़ी देर तक चुप रहा। बाद को वह बोला--कब ? 

हं में. भाधव--जब मेरा समय हो जायगा । 

x If सदानन्द---माधव, ये सब बातें तुम्हें किसने सिखाइ ? 

हाने| माधव--बड़ी दीदी ने । 
सदानन्द--उसने कहा है तुम्हें ले जाने को? 

ह्‌ माधव--हाँ | 


सदानन्द--यदि वह न लें जाय ? 
माधव--वह ले क्यों न जायगी ? अवश्य ले जायगी । 
सदानन्द--यदि वह न ले जाय तो क्या तुम अकेले जा 


माधव ज़रा-सा खिन्न हो गया। जरा देर तक वह सोचता 
रहा, बाद को बोला--कह नहीं सकता। : 
सदानन्द भी _प रहा। माधव फिर बोला--सदा भैया, 
क्या वहाँ अकेले जाना सम्भव हे? . 
सदानन्द--हाँ। अन्यथा तुम्हारी दीदी कैसे गई ë? 
माधव--तो क्या में भी जा सकूंगा। 
सदानन्द--जा सकोगे | 
माधव फिर सोचने लगा। बाद को बहुत ही दुःखित भाव 
से वह गला-- परन्तु में जाऊंगा किस तरह ? मेरे शरीर में 
| गेरा भी तो घल नहीं है।” सदानन्द माधव का मुँह ताकता 
रहा । माधव कहने लंगा--दीदी जब. गई हूँ तब उसके शरीर 
- में खूब घल था। परन्तु मे किस तरह जाऊं ? इस समय तो रे 
| जडा तक नहीं हो सकता हूँ । क्या में इतनी दुर तक जा सर्कूगा * 
है... सदानन्द के नेत्रों मे जल आगया। अन्धकार में माधव ने 
i उसे देखा नहीं । सदानन्द उस समय अनुभव कर रहा था कि अब 
[TR के दिन बीत चले है । कुछ ही दिनों का अब यह मेहमान 
1|६। वाद को इस संसार से इसका लेना-देना सदा के लिए समाप्त 
कि| दो जायगा। उसका ध्यानं गया शुभदा की अवस्था पर । हा 


थी, 


- कापी पर नाम न रहने से संशोधक-विभाग भी इस भूल ६ 


की भी उसे याद आई | उसने देखा कि अव में जरा : 
g गया हु । पाँच आदमि औं को साव में छे छेते के ब्‌ 
निश्चिन्त भाव से आनन्दपुर्वक दिन नहीं व्यतीत क | 
अवे म उस तरह भजन भी नहीं गा पाता हूँ | च्छातुसार घ | 
फिरने की मी सुविधा नहीं रह गई है मुके उस तरह की | 
नहा कर पाता हूँ अब। पहले म॑ सुखी था, अब असुखी a 
Ë! पहले मै त्यागी था; अब मुझमें आसक्ति आगई el) 

नेत्रा का जल पोंछकर सदानन्द ने आज पहले-पहल 
aqaa किया कि जीवित रहने में वैसा सुख वहीं है। जो जी 
है, उसे ही क्लेश ë | जो मर गया है संसार के इस शोकः af 
से बच गया है। उस दिन रात्रि मे सदानन्द बड़ी देर तक बि ] 
ही घातें सोचता रहा। उसके मन में आया--जाते समय | 
मुझे भूळी नहीं थी। वाद को उसके मन में आया--म I 
अब मरने को ही है । उसके वाद उसका ध्यान गया शुभद 


ओर। उसके मन में आया कि मृत्यु के मुख में कूदकर त 
ने अपना सारा दुःख-वलेश लाद दिया हुँ उसकी छाती पर | 
उस रात्रि में मार्धवचन्द्र के हृदय में भी अविक मुल || 
था। अब एक दुर्भावना ने आकर उसपर अधिकार जमा लि 
इतने दितों तक तो वह निश्चिन्त था । उसकी धारणा : Hl 
ललना आकर मुझे ले जायगी। परन्तु सदा भैया ने आज | 
तरह की बात कह दी। अव वह स विचार में पढ़ गया कि 
शरीर में बल बिलकुल नहीं ë । किस तरह में इतनी दुर चर 
वहाँ तक पहुंच सकूंगा | सोचते-सोचते बड़ी रात को उससे हि i 
किया कि मेरी Tet कभी मिथ्या न बोलेगी। समय आने 
वह अवश्य आ जायग्री तब बहुत कुछ शान्त मन से माधव ६ 
निद्रित हो गया। 


लेखक महोदयो से हः 

लेखक महानुभाव प्रायः लेख के साथ अपना नाम-पता | 

देते । इससे हमें बड़ी असुविधा होती है । स्वीकृत होने पर 
छप जाता हे पर उसके साथ लेखक का नाम नहीं जा पा 
नहीं सुधार पाता । सरस्वती के गतांक में प्रकाशित % 
स्त्री को बुद्धि को आवश्यकता हैं शीर्षक लेख के नीचे 
लेखक श्री सन्तराम बी० ए० का नाम इसी कारण 
रह गया हैँ। इसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत-से अस्वी! 
लेख भी ऐसे पड़े हें जिन्हें हम लोटा नहीं सके, क्योंकि उने | 
लेखको का नाम व पता नहीं लिखा हे । आशा हैं, “c= 
के लिए लेख भेजते समय हमारे उदार लेखकगण हमारी | 
असुविधा को सदा ध्यान में TRA । हि 


तेक्चरर साहब को सनक 


उमेशचन्द्र मिश्र 


एक geal 


: (२ ) दूट पड़ेंगे अर्श से तारे, 
-कभी हमारे लेक्चरर साहब निहायत 'बचकानी बात कह उठ मेरे काली कमलीवाले। 
जाते हे। आप फ़मति हे-- ‘ora’ की पाँचवी पंक्ति में उस समय उन्हें खुदा बनकर उसी जुर्म का क़सूरवार | à 


जी औरत बन गये हें--'छाया अभागिन है, में भी होना पड़ता जिसके लिए मंसूर को मौत की सज़ा दी गई थी॥ समः 


| गत हु!” यदि मॅरा कहना ठीक है और कवि को सबका प्रतिनिधि बतेक जिस 
| (हस एतराज़ के लिए आपको कविता के उस मूल सिद्धान्त छोलले का नैसगिक अधिकार प्राप्त है तो आपको. यह बच्चों जस्त 'परि 
है | (द दिलाता 'जीवित शब को कंधा देना होगा जिसके अनुसार एतराज उठाने की क्या जरूरत थी? ba 


i Pediat या जाति विशेष का न होकर समस्त विश॒ का एक जगह हमारे लेक्चरर साहब पंत जी की 'सी-सी' ay कवि 
i होता हे; वह AL AT ओर से भी बोल सकता ह और ay से परेशान दिखाई देते हे। वे कहते हे, “इस 'सी-सा'है नः 
या बच्चे की ओर से भी; वह ईश्वर का प्रतिनिधि न जाने कब पीछा छूटेगा ? पंत जी क्या समभेंगे यदि उनकी ठोल 
भो बोलता हे ओर कीट-पतंग का प्रतिनिधि बनकर 
be यही नहीं, उस ससय वह स्वयं को उस-उस परिस्थिति- 
fy में अनुभव भी करता हँ। यदि ऐसा न हो तो उसकी 
श कविता न होकर कुछ ओर होगी। आपको यह समझा 
ही काफ़ी होगा |कि जब विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ--जिनके 
में एक बार आपने स्वीकार किया था--इन सबका 2: = 
बिम्ब, इत सबकी ध्वनि, इन सबके दिल की धड़कन, इन rosie Rd से हे प्यारे! : 
| | रूप और सम्बन्ध, इन सबकी भालक रवीन्द्रनाथ की जो सितम तूने रोक रक्ख ह, 
नयों में मिलती हे'-- लिखते हे-- वह भी ढाए हुये से हे प्यारे। : 
से जे mA बसे छिल जो SS SATE at भी, 
तबु जागिनि !ˆ तिङमिलाये हुए : से हँ प्यारे। 
कि घूस तोरे पेये छिल रंग उड्न स भे गुले रुखसार, 
a रंग लाथ हुए से हँ प्यारे। 


हतभागिनि ! ; z FSi 
उन्हें औरत या हतभागिनि बनने की जरूरत नहीं पडती, p at 
भिलसिलाये हुए से हें प्यारे। 


आप मौज में आकर गुनगुनाते हं-- - 
यहाँ से जा भी चुके वह हमें भुला भी चुके होशवाले भी इन निगाहों के, 
धोखे खाये हुए से हँ प्यारे। 


हम उनसे आज भी दामन we जाते हें। . 
राहो-रस्म न अब कोई अहदो dai हे, ओर इसे देखकर ही मुझे भी शेर कहने का, शोक़ चर्राया ते हाई 
at बेल्नुदों को मगर याद आये जाते हे । बेसाखता कह ही तो बेठा-- ` | गाज 
॥ यहं जानकर भी कि आप किसी ऐसे माशूक के बारे में कह आती ana हं देखकर अमरूद, oo | नही 
@ जिसके लिए पुल्लिंग विशेषण और क्रियापद प्रयुक्त होते -o पिलपिलाये हुए से हे प्यारे। . . | अधि 
यह शक नहीं होता कि आप इस समय एक नाज़नीं की fat धूप >से तेरे रुख़सार,.. . - | आए 
CH बोल Wei या. जिस समय आपके “शाद' साहब . . . ` पान खाये हुए से. हे mi  -: 
साहब को जगाने के लिए गाते हें -. `. ` यों गिरानी É सब अमीरो गरीब, 
s उठ मेरे काली कमलीवाल।  ... `. . - टिलटिलाये हुए से हे प्यारे। 
रोके हमारा नाम जो लेगा, “7, काफ्री पसेन पाने से: मजदुर, : `: 
 तिलमिलाये हुए से हे प्यारे। 


कविता को कहा जाय कि यह तो कविता-सी हँ ।” पर हमें आर्च गये 
तब होता हे जब प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत में सम्बन्ध निर्धारण करते, के 
समय इस 'सी-सा' से न तो हमारे लेक्चरर साहव बच पाते Ë अं T. à 
न में बच पाता E | देखिए न, आपका कलाम हुँ-- र 


दिल दुखाये हुए से हे प्यारे, 


e 


| संख्या ४ | क ee 
हम भी अब पान-बीड़ी सिगरेट से, 
बाज आये हुए से हुँ प्यारे। 
तेरी महफ्रिल में आनेवाले aa, 
दुम कटाये हुए से ë प्यारे। 


| अगर सच पुछिए तो मेरी ये पंक्तियाँ पन्त जी की कविता 
wa तो अच्छी हं ही, क्योंकि पन्त जी की 'छाया' at 
॥॥ समझने के लिए एक लेक्चरर साहब को दौड़-दौइकर 
जिसके-तिसके पास जाना पड़ता हं, फिर भी बेचारे 
परिहतवसना' के मानी जिसके कपड़े चुराये गये हें या जिसने 
और किसी के कपड़े चुरा fare जान पाते हैं, जिससे 
कविता के शेष पदों की संगति ही नहीं बेठती, लेक्चरर साहब 
g ü री पंक्तियों से भी लाख दर्ज अच्छी हे । इन पंक्तियों में बोली 
नकी) ठोली' के शब्द हे, फ़िट मुहाविरे हं, और जो भाव व्यक्त किये 
"1 गये हे वे भी जीवन के आये दिन के-व्यवहारों ओर ठेठ मनुष्यत्व 
| के भावों से थरथरा' रहे हें। रिंग उड़ने पे भी गुले <a, 
सिग लाये हुए से ë प्यारे' में कल्पना की वह ऊँची उड़ान, रुख़- 
सारो की उस पारदर्शकता का प्रमाण, कहाँ है जो शिद्दते धूप 
से तेरे स्खसार, पान खाये हुए से हें प्यारे में मौजूद है ? यदि 
इस श्रेणी की रचनाओं को आप कविता सानते हों तो रोज राह 
चलते आपको सौ-दो सौ सडक पर से उठाकर दे सकता हूँ। 
आप उर्दू की शायरी की, उसकी Tala की सफ़ाई की, तारीफ़ 
करते. नहीं थकते। वही पुराना बेसुरा राग गाये चले जाते हें। 
उई की जिस तरक्क्री और. सिजल का ख्वाब आप देख रहे हैं, वह 
वस्तु-जगत्‌ में तो कहीं हे नहीं, न हमें उदू की किताबों से बाज़ार 


उद-प्रेमी भी उद से अपना पिंड छुड़ाकर हिन्दी की शरण में आ 
रहे हे । ऐसे लेखकों के उदाहरण तो दर्जनों मोजूद हुँ जो उर्दू की 
x तंग गली को छोड़कर हिन्दी के विस्तृत मैदान में आ गये, पर एसे 
लेखक शायद ही निकले जो हिन्दी को छोड़कर उदू में चेले 
गये हों। उर्दू के ‘AMF ता ब क्रदम अशयारो अहबाब ने उसे दो- 
ढाई सौ वर्ष के लम्बे काल में भी देशी नहीं बनते दिया। और 
| राजब तो यह हैं कि उसकी वह अवेज्ञानिकता आप आज भी दूर 
i | नहीं कर पा रहे हँ। यही नहीं, दूसरों को भी, जो आपसे कहीं 
अधिक वेज्ञानिक हे, आप अपन जसा ही होने की राय दे रहे É! 


at 


भले ही बन गया हो पर वह बोल-चाल' में नहीं खप सका। 
छकडे का ढाँचा तो बनाया दिल्‍ली और आगरे के बाज्ञारू 
Tait बढ़इयों ने और उसमें पहिये fee किये 


आपके शायरों की सारी अकल उन्हीं इज्ञाफ्रत कौ उभरी कील 


ही पटा दिखाई देता हे । देखने में तो यह आता हूं कि अब बहुत-से | 


- भाषा में और लखनऊ, दिल्ली और भडौंसे को - भाषा ५ 


| आप जानते है कि आपका जिरे इज्ञाफत' बोली-ठोली का अंग 


आप लोगों ने अरब और फारस से मेंगाकर--छोटे-बड़े। फिर यह . 


ass 


घिसकर यकसाँ करने में खर्च होती रहती É और फिर भी 
रवा नहीं हो पाता। जब तक उसमें, देशी पहिये वकी] 
देशी कीले ( aaa) नहीं लगाते तब तक वह यों ही 
खड़ाता रहेगा और आपके लाख ढोल पीटने पर भी कि उर्दु 
मुअश्ला पर पहुँच रही हें, उर्दू आमफ़हम हे, आपके साथी, £ 
हालत का ठीक ज्ञान हँ, यही कहते रहेंगे-- 
यह आफत आ गई 


उदू जवान पर साक्षि, | 
कोई कमाले ; 


हुनर का भी meet न रहा। | 
क्या किसी हिन्दी कवि को भी यह शिकायत करते आपने l 
है ? आज के og शायर जिस waa में लिखते है वह त ६ 
किस अजापबख्राने की बोली हँ । दिल्ली, लखनऊ ' 
asia के गढ़ों में तो इस बोली का प्रचार हें नहीं । हाँ, 
दकन में इसका रवाज हो ते. कह नहीं सकते; वहाँ 
का कभी मौक़ा नहीं मिला। म तो यह पीछ कह आया 
साहित्यिक भाषा और 'बोली-ठोली' की भाषा में अन्तर 
रहता हुँ, पर हमारे लेक्चरर साहब पर कुछ ऐसी जिद 

कि वे दोनों को एक लेबिल पर लाता चाहते हँ। पर उई 
यह प्रयत्न व्यवहार में तो सफल होता दिखाई नहीं देता। दिर 
लखनऊ और भडौंसे के शेख्रों की दैनिक व्यवहार की भाषा 


कदापि नहीं हे-- “कु x 


तिलस्म Wat शहूद क्या, 
फरेब हिज्रो 'विसाल क्या। 
x x x + 156 
दिले नासबूर की तीरगी, 
- किसी इनक्रिलाब की शान Zi 


<, Sy 
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हरीफ अंजुसने दल्न है अभी wa गोर। | 
m x x 


Åe 


ars ता ब wan जिस्म दिल ही दिल हे तमाम। 


यदि आप गौर करें तो आपको भी मालूम हो सकता हे कि 


द È | ० 
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उतना ही अन्तर हे जितना इलाहाबाद में ओर उक्त ते 
में है, या जितना अन्तर कृत्रिम काव्य-भाषा म ऑर 
होली! की भाषा में होता चाहिए । यदि उन ज़बानों में रद 
की जाय जो दिल्ली, लखनऊ और भड़ौंसेवालों के 'देनिक : 


) 
हारों और बोली-ठोली से थरथरा रही हैँ तो आपको एसी- | 
नायाब चीज़ें देखने को मिलेंगी कि तबीअत खुश हो Way 


उदाहरणार्थ दिल्लोवाले अपनी 'बोली-ठोली' में यों शेर 


देखूं क्या है तेरे कने नामा, 
आ, बरेआ, तमीज़दार जरा । 
दूध पी ले अस दुअन्नी का, 
और फिर हट परे को यार ज॑रा। 
की 'बोली-ठोली' में शेर इस तरह कहा जायगा-- 
उई, ओ, भाई जान अल्लबकस, 
म्यां शिताबी जरी चले जाना--- 
किसी mga डॉकदर के यहाँ, 
दिल में बेसाखत दर्द yest ह । 
É लबेदस तुम्हारी gas, 
an बिस्मिल-सी तलफलाती हं । 
हमारे भड़ोंसे के Ta साहब अपनी बोली-ठोली में इस 
फ़र्मायेंगे-- 
ओता जोता नहीं हे बुद्ध शेख, 
É बतौता खरा खरा बातें । 
हम भी जनते हं ओबे हलबेये, 
तेरी चालाकियाँ तेरी 'घातें। 
कर जलेबी को ठोर दुब्बर तूं, 
पोंगी-पोंगी में रस पिलोता हे । 
हे मिलोता उसे शकर से ती, 
तु भी gat खुदा का भैया है । 
हो गये É जईफ अल्ला मियाँ, 
Stet साला है बैठा गही पर । 
नहीं जन्‌ता कि चहिए बरसौना, 
कब नहीं उसको चहिए| बरसोना, 
N बस वो बरसौता चला जोता हे। 
Et आपने! ये हे उद्‌ के तीन गढ़ों की “टिपिकल बोली-ठोली' 
| नमूने ! क्या आपके शायर कह सकते हँ कि उनका sm 
HA कहीं बोला या समभा जा सकता हे? और इस 
š पितहाँ-सी है अफलाक में' में 'सी' का भद्दा प्रयोग देखकर 
कहने को जी करता हुं--जफक्र ता wa फाहिशस्त 
बयान ! ' 
मुहाविरों को बाबत भी आपकी शिकायत बेकार है। हिन्दी 
हुहाविरों का प्रयोग होता है ओर खूब होता हे । यह दुसरी 
है कि हिन्दी के कवि fa मुहाविरे को fz करने के लिए 
| कविता नहीं लिखते, जेसा कि उदूंवाले करते हें और जिसके 
ण आपकी सारी नज्मे कविता न होकर सूक्तियां भर रह जाती 
तिलमिलाये', “झिलमिलाये' वाले मिसरे आप ऊपर देख 
हं । इन्हें छोड़ भी दीजिए तो भी उदू-काव्य में कुल मिला- 
UM प्रतिशत भी नहीं है जिसे ‘glee’ की श्रेणी से उठाकर 
Fe a. Ç 
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उच्च काव्य की श्रेणी पर TH जा सके। इधर हिन्दीवालों ३ I 
भावों को अपनाया हे; भाषा को एंसा ढाला É कि वह भावान. 
सारिणी हो गई हे। मुहाविरे भी हिन्दी में कम प्रयुक्त नहीं 1 ) 
पढ़कर देखिए न राधेश्याम की रामायण ! वह आपकी समझ भे 
सोलहों आने आ जायगी और आपको उसमें ऐसे-ऐसे मुहाविरे 
मिलेंगे कि देखकर तबोअत फड़क उठेगी। उसकी भाषा भी बेसी 
हो हे जेसी आप चाहते हे और इसी लिए उसका प्रचार भी इतना 
हुआ है, उसकी इतनी प्रतियाँ बिकी हें, जितनी शुरू से आज तक 
उर्द्‌ के सब शायरों की मिलाकर भी न बिकी होंगी। उसमें आपको| क॑ 
श्रेष्ठकाब्य के वे सब लक्षण--जिन्हें आप मानते हेँ--भिल| क॑ 
जायंगे। 'संगीतरत्नप्रकाश!' के पाठक का 'कामायनी' ओर्‌! क॑ 
'पल्लव' छून। बसा ही हे जॅसा किसी प्राइमरी पास का | F 
“'छब्दोपनिषद' समझने का प्रयास करना। f सुः 
हिन्दी का मुहाविरा-कोष काफ़ी भर चुका हे और दिन-दूना| है 
और भरता जा रहा हे। इन मुहाबिरों में अधिकांश हिन्दी al जि 
अपने हे जिन्हें उसने अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं से व्रिरासत के | 
में पाया हे 'कटि टूटना' इसी प्रकार का मुहाविरा हे । किसी 


à 
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भाषाओं से भी आ रहे हें क्योंकि उनके साथ हिन्दी का ara, 
जब से बह राष्ट्रभाषा बन गई हे, तेज़ी से बढ़ रहा É V बँगला, 
गुजराती, महाराष्ट्री आदि भाषाओं के प्रचलित शब्दों और 
मुहाविरों को हिन्दी ने खूब अपनाया gi ये वे ही मुहाविरे ह| का 
जिन्हें हिन्दी में चलता देखकर आप चक्कर में आ जाते हें ओर्‌ 
जिन्हें सिलपट, Ges, गॅवार आदि कह बैठते हैं। आपकी इन बातों हुँ मि 
को सुनकर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की वह कविता याद आ “| वि 
हँ जिसमें उन्होंने महाभारत काटनेवाले एक कीड़े के मुख से| की 
कहलाया हे कि मे किताब के इन काले-काले निशानों' के मतलब, | 
नहीं समझ सकता, और जिस चीज़ को में समझ नहीं पाता say T 
व्यर्थ समझता हुँ।' उदू के पास अपने मुहाबिरे हें ही कितने ? | * 
जिन मुहाविरों के बल पर आप अपने को तलवार का धनी | " 
कहलाना चाहते हें वे तो सब हमारे यहाँ से लिये गए gi रही 

उनके साधु और असाधु प्रयोगों की बात, सो ये मुहाविरे भी सदा| के 
से इसी रूप में तो आये नहीं हें। आज आप 'बात के धनी! भी! लि 
हो सकते हें और आपके कहने से हम आपको तलवार का धनी? š 
भी मान सकते हें, पर अब से कुछ ही वर्ष पहले न आप बात के धती |. 
कहे जाते होंगे न तलवार के धनी'; और आगे चलकर इ हीं भावों | ही 
को व्यक्त करने के लिए हमें आपको क्या कहकर पुकारता होगा) |. 


वानु | हम यह भी नहीं जानते। जीवित भाषा के प्रवाह में पड़कर न 
होते| ४ जाने कितने शब्द और मुहाविरे अपना चोला बदला करते gl 
| ये मुहाविरे ,भी इसी प्रकार आपके पास पहुँचे हे। आगे के लेखक 


“भी नहीं रखती। जीवंत भाषा का प्रवाह कहीं ऐसे घास-फूस के 
तक तिनको से रुका हँ ! चुभते चौपदे' और 'चोखे चौपदे' मुहाविरों 
पपको 
“मिल 
ओर 


की प्रयोगशाला में यह प्रश्न विशेष महत्त्व का नहीं हें । ऐसे प्रयोगों 
की दिल्‍्लगी उड़ाना अपनी अवैज्ञानिकता का परिचय देना Él 


का | उसका उपयोग केवल यही था कि उसने हिन्दी को एक नई दिशा 
सुकाई थी। भाषा की सफ़ाई कविता के लिए केवल बाहरी चीज़ 

-दूना/ हे । संसार के काव्यममंज्ञों ने इस पर उतना जोर कभी नहीं. दिया 
री के! जितना कि आज आप दे रहे हँ। आपने काव्य की यह खोटी 


जाने 


कसोटी न किस बाज़ार से खरीदी हे ! आप लिखते हें-- 


“कविता की लय, उसके संगीत और उसके अनेक गुणों से थोड़ी 
पको| देर के लिए नज़र फेरकर उसके जुसलों या वाक्यों को एक-एक 


faa परीक्षक' होना चाहिए, 'मर्म-परीक्षक' नहीं। पर उन मम्पटाचार्य 
पर्क. की जिनका नाम आप अपनी शान हाँकने की आदत से मजबूर होकर 
ren} गिना गये हँ, यद्यपि saat कृति के आपने दर्शन भी शायद ही 
और। किये हों, सम्मति भी क्या यही Š ? क्या 'चर्मज्ञ' और मर्मज्ञ 
रे ह| का अन्तर आपकी भाँति वे भी नहीं समझते थे? इन बाहरी 
F -दमकवाली शेरों से महफ़िल की वाहवाही कुछ देर के लिए 
बातों है मिल जाती है, पर जब विवेचक उन्हें शान्ति से घर पर बैठकर 
जाती|. विचारता हे या उनका अनुवाद दूसरी भाषा में करके--काब्य. 
a से| की आत्मा को दूसरे आवरण से सजाकर--देखता हे तब वे शेरे 
| frees (Zara की खुराफात दिखाई देती हँ। उर्दू की अधिकांश 
gap Te और शेरे ऐसी ही हे कि उन्हें हम सुक्तियों से अधिक कुछ 
S ? कह ही नहीं सकते। ऐसी सुक्तियाँ तो हिन्दी में नाभादास, रैदास 
अनी r Š 
रही | लीजिए न, आपको ज्ञात होगा कि शायर साहब के दिसाग्र में भाव 
सदा | फे स्थान पर तो शून्य है, वे केवल मुहाविरे को फिट करने के 
॥ लिए शेर कह रहे हैँ। वह मुहाविरा भी हमेशा फिट बेठता हो, 

' बात नहीं हुं। कभी-कभी तो वह ऐसा ढीला बैठता है कि 
पुरी शेर का छकड़ा ढच-ढच करने :लगता हँ । मुहाविरे के लिए 
ही शेर कहना और फिर उसी मुहावरे का ग़लत इस्तेमाल 
रना! यह तो बड़ी दयनीय परिस्थिति है! यदि दो सौ वर्ष 
अभ्यास के बाद भी मुहावरे गलत लिखे जा सकते है तो हिन्दी 
‘eos 3 = — यी 


एक उद्दाँ लेक्चरर AZA की सनक 


की दिशा में एक प्रपोग भर था, वह सफल हुआ या असफल, भाषा 


- देता 1 इसके लिए ठीक मुहाविरा--जेसी कि उद्‌ के कोषों 


और कबीरदात लिख चुके है। उर्दू का कोई अखबार उठाकर देख : 


में, जिसका विकास अभी कल की na- है, यदि = | 
गलती हो जाती हँ--जैसा कि आप समके हे--तो इसमें 2 
दिल्लगी उड़ाने की गुंजाइश कहाँ हँ? देखिए न! एक 
साहब जो इश्क्न का ख़याली बोझ सिर पर लावे-लादे किसी र | 
कुली की तरह थक गये हें और गिरना हो चाहते हें, wata gi 


ये बोझ ले के अगर गिर qš तो बेडा पार । 
उठे न बारे मोहब्बत तो खेत ही हो जायें॥ 


TAT साहब का मतलव शायद यह कहने का था कि म 
मोहब्बत का बोझ नहीं उठता तो मर ही जायें । जिसके हि. 
मुहाविरा ë खेत रहना' और इसका प्रयोग खेत ही रह जा) 
होना चाहिए था। यह बात मे अपनी ओर से नहीं, उर्दू के ६ 
एक प्रामाणिक शब्दकोषों के आधार पर कह रहा हँ। i 
शायर साहब खेत हुए जा रहे है" जो कोई मुहाविरा नहीं है। a I 
होना हे तो छकड़ा हो जाइए, मोटरबस हो जाइए, मालगाड़ी £| 
जाइए, जहाज हो जाइए कि बारे मोहब्बत ढोने में आसानी हो, &| 
क्रेन हो जाइए जो बारे मोहब्बत को उठाने में आसानी हो. 7 
होने से क्या सिल जायगा ! लगे हाव एक और नमूना देखिए-:. 


ये अजीब जल्वये हुस्न हँ, 
ये अजीब कुर्बो विसाल Zt 
मिले खुल के और पता न दे, 
रहे दिल में और हवा नदे। 


इस शेर के चौथे चरण की ओर ध्यान दीजिए। शायर स 
अपने माशूक के जल्वये हुस्न की विलक्षणता दिखाते हुए कह्‌ 
तो यह चाहते थे कि वह हमारे दिल में रहता हे पर अपने 
तक नहीं फटकन देता'-अपने साथ जरा भी 'तअल्लुक़् नहीं 


राय हैँ-- हवा भी न देना” हे जो बुद्धि को भी अपील 
Š 1 जो अपनी हवा भी नहीं देता वह और कुछ क्या देगा 
मुहाविरे का सारा जोर आकर “AY पर तुल गया ë । इस 
की शक्ति का पता यदि ठीक-ठीक लगाना चाहें तो जरा ' 
करके देखिए । ‘ag पेसा नहीं देता और वह पैसा भी 
में कितना अन्तर हो जाता हैं ? पर शायर साहब भी 
बिठा सके, वजन जो ठीक तुलता नहीं था, और Tere 
इस तरह प्रयोग कर बेठे-- है 

रहे दिल में और हवानदे। = 
जिसके अर्थ ये हुए, ‘ATH इतना फूहड़ और बेवकूफ है कि . 


हवा नहीं खिलाता। शायर साहब को ये मानी अ 


= जक क 2 See तक 


भी ठीक नहीं: होगा क्योंकि ऐसे weal का ATTA 


(और अपने कपड़ों को हवा देने का सदा ध्यान रखते ë । 

i हमे पुरा विशवास है कि शायर साहब की उवत शेरों सें 
वरे की सफ़ाई और उसका सही इस्तेमाल देखकर जोक, 
isa ओर अमीर की रूहे कळों में फडक उठी होंगी और उनके 
/ से हठात्‌ निकल पड़ा होगा, 'हा हुसेन, हम न हुए'। 

अब जरा इन शेरों की तुलना निम्न दो पंक्तियों से कीजिए 
$ ज्ञरो को ही भाति मुहाविरे के लिए लिखी गई हे-- 


आपको जो न भूल पाई तो, 
प्रेम कर प्रेमिका बहुत भूली । 


| मृहाविरों का फूहड़ प्रयोग पद्य तक ही सीमित 
| यह बात नहीं हँ । हमारे लेक्चरर साहब गद्य 
(ते समय भी इसकी बानगी देते gi जरा देखिए न, आप 
पते हे--'अटकाव और भटकाव से वाक्य को बचाना चाहिए।' 
Concerta’ न तो कहीं प्रयुक्त हुआ या होता है, न यह लुगात 
। | मिलता हँ। नये शब्द गढ़ने का यह एक प्रयासमात्र É जो 
ma 'मोलदार' हे । यहाँ आप अपनी मुहाविरेदानी को भूल 

और समभ ae कि जब 'अटक' से 'अटकाव' बन गया तो 
का” से झटकाव' भी बन जामा चाहिए। इसी तरह बनाव, 
| धव, डुराव, अटकाव के वजन पर MEHTA, मटकाव, नटकाव, 
व, लटकाव, फटकाव, हटकाव भी बन सकते Ë | काम तो 

| आवाज से है, गोली किधर जा रही हँ, इससे क्या वास्ता ? 


अब आपको बामुहावि« भाषा की एक मजेदार बानगी और 


॥ आप mata हे-- 
i (९) जसे थरथरायें रह-रहकर तरल नगीने जड़े हुए। 
(२) “इसलिए में इतना ही कहुँगा कि कविता की भाषा 


अधिकतर वह शब्द और शेली होनी चाहिए जो शब्द और 
1 साहित्य और कविता के रसास्वादन के पहले जीवन के आये 
॥ के व्यवहारों और रोजाना की बोली-ठोली में हमारे ठेठ 

व के भावों से थरथरा रही att” 


थरथराना क्रिया का प्रयोग miqa के अर्थ में होता ë Ú वह 

जिसका कारण. भय हो। यहाँ हमारे लेक्चरर साहब 

।  शब्दों ओर उस शैली की सिफ़ारिश कर रहे हें जो उनके 
यत्व के भावों से थरथरा रही हो।' अर्थात्‌ भय से उसी 
काँप रही हो, जिस प्रकार उर्दू के मुहाविरे या यह 'थर- 
आपके हाथ लगते ही थरथराने लगे Š यहाँ आपके 


in, J 


सरस्वती 


तिन 


[ भाग ४३. 


दिमाग़ में सम्भवतः अँगरेजी का वह शब्द आया था जिसका भाव 
हन्दी में स्पन्दन क्रिया के रू पों-ह्ारा व्यक्त किया जाता ar 
हमारे लेक्चरर साहब ने इसी स्पन्दन' को पकड़ने का प्रयात 
किया था, पर बेचारों के हाथ थिरथराना' लगा । जिसे थरथराये 
रह-रहकर तरल नगीने जड़े हुए' में 'तरल' एक ओर इस G 
मानवता! के भय से थरथरा रहा हे ओर 'थरथराये' क्रिया-पर 
दूसरी ओर। ये जड़ हुए नगीने सचसच थरथरा रहे हे, या थर. 
थराहट देखनेवाले की दृष्टि में हें जिससे उसे प्रत्येक वस्तु थर- 
थराती दिखाई पड़ती हे यह बोली-ठोली' के शब्द प्रयोग करने 
की शिक्षा हिन्दी-कवियों को इसलिए दी जा रही हं जिससे कि! 
हमारे लेक्चरर साहब को--सम्मट' का काव्यप्रकाश, TeV . 
निषद्‌', दर्शन और धनंजय के ग्रन्थ पढ़ जाने के बाद हिन्दी में कोई/ 
'परिहतवसना' जैसा शब्द न मिल जाय, जिसका अर्थ जानने के | 
लिए उन्हें यूनिर्वासटी के प्रोफ़ेसरों के पास जाना पड़े। वे हिन्दी॥ 
की चिन्दी' करने की राय दे रहे हू, पर उर्दू के बखिए उघेडने|: 
का मुहाविरा सुनते ही थरथराने लगेंगे! यद्यपि दोनों मुहाविरों 
का व्यंग्याथ एक ही ë! ः 
SiH और अफ़सानः की उस जानी-पहचानी गली को छोड़ 
कर जिसकी खाक छनते-छनते सुर्मा बन गई हे, हमारे. लेक्चर 
साहब जब भाषा-शास्त्र और काव्य-शास्त्र के बियाबानों में भटका 
लगते ह तब उनकी हालत ठीक उर्दू के टिपिकल लवर" जेसी हो 
जाती Zi आप फ़मति g- agaaa उन्हीं हिन्दी या संस्कृ - 
शब्दों का बताना चाहिए जो हमारे व्यवहार में हे, जो हमारी। - 
जबानो पर चढ़े हुए ह। यह साहित्यिक नियत gi’ और इस| ; 
नियम के समर्थन के लिए आप मम्मट और धनंजय से लेकर संसा, 
के दर्जनों साहित्यिक मनीषियों के नाम याद कर जाते हे ॥- आप 
राय यह हें कि “YC का 'चीचियों' लिखना गलत ë V यह 
साहित्यिक नियम संसार के लिए आपकी नई देन हे । वैज्ञानिको| 
के मतानुसार भाषा की आत्मा उसके प्रत्ययों और क्रियापदों में | 
निवास करती है। संज्ञापद तो कहीं से लिये जा सकते हे । हम 
स्कूल, पेंसिल, क्लास आदि शब्द ले सकते हे पर इनके बहुवचतं 
स्कूलों, पेसिलों, क्लासों ही बनायेंगे। इसी प्रकार अग्रयार औरं 
अहबाब हमारी भाषा की प्रकृति और व्याकरण के अनुकूल नहीँ 
Ë । 'वीचि' का बहुवचन 'वीचयः' हिन्दी में केसे चल सकता 
ë जब कि ‘oe’ और ऐसे ही अन्य ‘gu’ हिन्दी-व्याकरण से बाहर a 
के हें? हिन्दी ने बॅगला, महाराष्ट्री, गुजराती, तामिल, ते जगु म 
अरबी-फारसी सभी भाषाओं से कोड़ियों शब्द लिये हे; अँगरेजी।॥ š 
फ्रेंच और डच भाषाओं के न जाने कितने शब्द हिन्दी में आये ह| - 
पर उनके लिए प्रत्यय वे ही प्रयुक्त होते हे जो उसके अपने हँ 
बाह्य शब्दों का समीकरण जीवित भाषायें इसी प्रकार किय 


~ 
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करती हं। उद्‌ ने यह नहीं किया और उसके देशी होने में यही 
बाधा सबसे बड़ी रही। इसी मोह, इसी अस्वाभाविकता और 
भाषा-सम्बन्धी अवज्ञानिकता से परेशान होकर दाग और हाली 
आदि शायर सरल-बोलचाल की हिन्दी की शरण में आये थे, 
पर वे vist की बातें लिखने में ही सफल हो सके। जहाँ वे-- 
तज़किरा देहलिए मरहम का ऐ दोस्त न छेड़, 
चप्पे-चप्पे पे हे या गौहरे यकताँ तहे ars, 
जिसको sm से हवादिस के अछूता समझें, 


आदि लिखने लगे वहाँ वे जन-साधारण की भाषा से कोसों दूर जा 


दा | पड़े। हिन्दी में क्या हो रहा हूँ और क्या करने से हिन्दी का हित 
४ हो सकता हुँ, इसकी फिक्र हिन्दीवालों को ë । आप उर्दूवालों को, 
कोई | जिन्हें हिन्दी की प्रकृति का रत्ती भर ज्ञान नहीं हँ, इस झमेले में 
ने के पड़ने की ज़रूरत नहीं gt यदि 'प्रसाद' जी अपने शब्द प्राकृत 
हिनी संस्कृत और पाली से चुनते हें, पन्त जी अंगरेजी, बगला और 
if संस्कृत के चुने हुए भावों से अपनी भारती को अलंकृत करना ठीक 
[वि 


सञ्चभते हे, निराला जी संस्कृत और बंगला के सुन्दर चुने हुए 
शब्दों, मुहाबिरों और भावों से हिन्दी का भाण्डार भर रहे हें और 
उर्दू को ओर इन लोगों की प्रवृत्ति नहीं हें, तो आप इसके लिए 
क्यों कोर रहे हे? जब ये लोग उर्दू को भाषा ही नहीं मानते तो 
क्या किया जाय ! पर हिन्दी सें ऐसे कवि भी हे जो उद्‌ के कुछ 
अच्छे शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में बराबर कर रहे हे। 
जान यह पड़ता हे कि हिन्दी के आधुनिक काव्य से आपका परिचय 
नहीं के बराबर हुँ, अन्यथा आप इतने दुःखी न होते। दूसरों का 
गुण ग्रहण करना हिन्दीवालों को आता हे, पर कहीं गुण हो तब 
न! जिन संस्कृत-शब्दो को आप कठिन और अप्रयक्त समने 
की गलती कर रहे हे वे शब्द हिन्दीवालों के लिए अधिक निकट 
के हें वे कथा-भागवतों में, बंगालियों, areal, गुजरातियों के मुख 
से, इन शब्दों को जम्म से ही सुनते आये हे । 'जगत्‌-जननिः 
दामिनि-द्यतिगाता' और सम्भावित कहँ अपयश लाहू' जसे समस्त 
पदों को हिन्दू-स्त्रियाँ भी समझ लेती हे ! उन्हें आप नहीं समते 
तों कोई क्या करे! आप भी उन स्त्रियों का अनुकरण करते 
ए गीता, रामायण और विनय-पत्रिका का पाठ कीजिए, हिन्दू- 
' नहीं। संस्कृति से परिचय बढाइ हिन्दू-काव्य-शेली क ज्ञान प्राप्त 
कीजिए, उस कवि को समझने का प्रयत्न कीजिए जो कबिता 


मार दीजिए जिसके मुंह से सबेरे भी उस शराब कौ बू आ रही 
हें जो उसने रात को पी थी-- 


ag फिराक्र शायरे ge हैं, | 
कि जो बू ये जामे शबानः दे।. 


एक उदूदाँ लेक्चरर साहब का सनक 


क 
फिर आपको इस प्रकार की शिकायतें! का मोळा न आयगा 
दोष आप गिना रहे हें वे वस्तुगत कम हे, दृष्टिगत अधि 
इसका कारण अनभ्यास-दोष É । 


(क्रमशः) 


APATA 
श्रीयुत कृष्णराज TA 


यदि पल भर को भी पा जाडं! 
दो सुन्दर सुकुमार पंख तो 
धूमिल नभ में में उड़ जाऊँ। 
aq कितना भेद भरा हे 
दूर क्षितिज के उस कोने में, 
कितना हषे आज अन्तहित 
बादल को कर से छूने में। 
फिर उनके हो संग गगन के 
आँगन में सस्मित asus ! 


देखूं कितना तेज भरा I 
चंचल चपला की f aaa में Í I 
कितनी शीतळ मादकता हे 
शारदीय विधु के यौवन में ४ | 
फिर were कर फैला, 
उसे अंक में ले मुसकाऊं ! 


tq कितना तेज भरा हे 
रवि के जलते लाल अधर में, 
कितनी सुधा आज भर लाई 
fga gitar निज गागर सें। k: 
अमर बनाने मानव जन कोश | 

- में नभ से उसको छलकाओं! ` 


फिर से इस जग के का 
नवयुग का त्योहार É 
एक वार फिर से जगती को X 


उसका गौरव पुनः fee ! 


1 i 2 Ù 
ळात 


| १ जीवन के गान--रंचयिता, श्री शिवमंगर्लासह सुमन' 
ध प्रकाशक, प्रदीप कार्यालय, मुरादाबाद हे | पृष्ठ-संख्या 
और मूल्य १) है । 
ह जी के हृदय में वेदना | पर आजकल कविता-साहित्य 
gikan की जो लहर उठी हे उसकी चपेट ये भी आगये 
॥ “विद्यार्थी-काल समाप्त हुआ !' शीर्षक के अंतर्गत आप 


जिसको में समझे था अपना 
. हे टूट रहा वह भी सपना 

इन आँखों के आगे कुछ-कुछ अँधियारा व्याप्त हुआ । 
पता हे यह प्रलाप असत्य हे | विद्यार्थी-जीवन' 


से पूळूंगा कि क्‍या] उसका विद्याथि i को यह 
` दृष्टियो से ऐसा प्रलाप असंयत हे । 

हंत भूख मानव बैठा, 

गोबर से दाते बीत रहा हे । 

_ और भपट कुत्ते के मुंह से, 

 जूठी रोटी छीन रहा ë Ú ` 

Í साँस न बाहर-भीतर जाती, 

| और कलेजा मुंह को आता। 

ga, नहीं यह देखा जाता! 

T पंक्तियों में जिस भिखारी की कल्पना कवि ने की हे 
रिद्र है, यह सत्य है, पर वह भिक्षा-प्रवृत्ति उत्पन्न 
से हुई है ? दरिद्रता से या अकर्मण्यता से ? इसकी परीक्षा 
आप उससे कुछ शारीरिक श्रम करने का प्रस्ताव करें, 


जए कि परंपरा से उसके यहाँ यही होता रहा है और 
र से परे 21 गरीबी का वर्णन करते समय कवि 
रीवों से ही कुछ कहना भूल जात। ë ! इसके विपरीत 


a 


-साधारण भिखमंगों को भीख देने के लिए 
ते हे और परिणाम यह होता हे कि भीख माँगने- 


ही छाती पर बैठा, | 


कम रहा दानव मतवाला; 


-मितवाला' की तुक म रिक्शावाला अवश्य आ जाता है | प्र्‌ 


` नहीं जाती । इस प्रकार की कुछ छोटी-मोटी त्रुटियों के होते हुए 


सींग-पूँछ से हीन पशू वना 
_खींच रहा हे रिक्शावाला; 
मुंह से भाग स्वेद तंन से। 
ठोकर खा-खाकर गिरता जाता; 
हाय नहीं यह देखा जाता | 
इन पंक्तियों में विचार-दोष नहीं हे, पर प्रवाह- शैथिल्य | 
ने मज़ा बिगाड़ दिया हे । तीसरी पंक्ति ठीक से पढ़ी नहीं जाती। 
खींच रहा है रिक्शावाला--यहाँ रिक्शा से एक साथ ही दो 
अर्थ. लिये गये हे, जो मेरे विचार से उचित नही हे । हाँ x 


यह तुक भी भट्टी लगती हे | 

मजदूर-किसानो बढ़े चलो' मे-- 
तुमने सुख से मुख मोडा' 
जेलों से नाता जोड 
तुमको दुनिया में डर किसका 
जब हँसिया और हथौड़ा È 
तुम अपनी हड्डी से नवथुग की 
नई इमारत गढे चलो। 
मज़दूर-किसानो बढ़े चलो। 

“इमारत Të चलो' मुहाविरा ठीक नहीं 


= 
š 
हू 


। इमारत TA 


भी सुमन” जी काँ यह प्रयास असफल नहीं कहा जा Aa | | 


कवितायें सुन्दर हे, और इक्कीस पृष्ठ का कुछ कहना आवश्यक i 7 
तथा इसलिए! इन पर अच्छा प्रकाश डालता है । और कवि के. ६१ 


ही शब्दों मे-- 
क्या हार में क्या जीत में 
किचित नहीं भयभीत में 
संघर्ष-पथ पर जो मिले 
ह भी सही, वह भी सही 
वरदान माँगूंगा - नहीं । _. 
२--युद्ध और अहिसा--महात्मा गांधी के +z और अहिस 
सम्बन्धी लेखों का संग्रह | प्रकाशक, सस्ता-साहित्य-मंडल, त 
दिल्ली है । पृष्ठ-संख्या २२०, और मूल्य ॥ ) है । 
इस समय महात्मा गांधी का नाम त्येक भारतवासी. 
जवान पर हूं । महात्मा गांधी के अहिसा-सिद्धांत के fa 


विशेषतः इस रूप में कि इस द्ध में अहिसा का व्यवहार्य 
Seq वया हो । प्रस्तुत संग्रह उसी के सुलकाने के लिए किया 
गया है। महात्मा गांधी की विद्वत्ता अथवा लेखनशैली पर कुछ 
fre कहने की आवश्यकता नहीं। न अहिसा पर ही कुछ 
बिचार करना आवश्यक हे, क्योंकि यह सिद्धान्त व्यावहारिकता 
की कसौटी पर कसा जा रहा हु | 
-AARAA टंडन, वी० एस-सी० 
३--ब्नाह्मणगोरव--लेलक, श्री रामकिकर भगवानवल्लभ 
पाण्डेय और प्रकाशक, उत्तर भारतीय-साहित्य-सदन, कनखल-- 
हरिद्वार हे । मूल्य u), पृष्ठ-संख्या ६१ हैं । 
छ 


प्रस्तुत पुस्तक छप्पयछंद में लिखा हुआ तीन स का 
ल्या ऐतिहासिक काव्य है । एक राजा-द्वारा अपमानित होने पर 
अपनी तपस्या के बल से एक ब्राह्मण प्रजासहित उस राजा को 
भयभीत कर देता.हे | इसी कथानक को लेकर कवि महोदय 
ने अपनी प्रतिभा का यह पहला नमूना पाठकों के सामने उपस्थित 
क £ किया है । वर्त्तमान ब्राह्मणों की भी इसमें ख़बर ली गई हँ जो 
रवाभाविक था-- 
जिनकी आभा में ही था आकर्षण प्यारा। 
आज मुखों में छाया É उनके अँधियारा॥ 
संध्या-बंदत जो त्रिकाल करते थे अविचल, 
गायत्री तक कहते में वे हँ अब faga li 
जो कि अखिल जग के थे शासक, शिक्षक, ज्ञाता, 
उन्हें देखकर आज स्वयं गौरव सकुचाता ॥ 
बिद्या, विनय, विवेक तज दुषित सरिता में बहू 1 
सच्चे द्विज तो अँगुल्यों में गिनने भर को रहे ॥ 
प्रथम प्रयास होते के नाते पुस्तक कुछ बुरी नहीं हे, यद्यपि 


e > छवा, छवे; सौन्दर्यता, प्रगट, एकत्रित आदि प्रयोग चिन्त्य हें । 
ay | : --जेनसाहित्य और इतिहास--लेखक, श्री नाथूराम 
प्रेमी, और प्रकाशक, श्री हेमचन्द्र मोदी, हिन्दी ग्रन्थ-रत्नाकर 
| कार्यालय, हीराबाग़, गिरगाँव, वम्बई हँ । मूल्य ३) व पृष्ठसंख्या 
६१५ हु। 
| एक समय था कि सारे भारतवर्ष में जन-धम को तूती 
| बोल रही थी। उसे समय जेन-संप्रदाय के आचार्यो ने गंभीर 
हित्य का भी निर्माण किया था, जो अधिकतर प्राकृत और 
अपभ्रंश भाषा में हे | थोड़ा-सा साहित्य संस्कृत-भाषा HT SLE | 
हिन्दी-संसार का जैन-साहित्य से परिचय कराने के लिए लेखक 
महोदय ने जैन-धर्म-सम्बन्धी विभिन्न पत्रों में कुछ लेख लिखे थे; 
नई $ उन्हीं लेखों को काट-छाँट करके प्रस्तुत पुस्तक के रूप में परिणत 
कि कर दिया गया | इनमें से कुछ लेख जैनियो के तीर्थस्थानों 
के बारे में भी हे । सभी लेख पांडित्यपुर्ण प्राचीन गसे लिखें 
गये हे । प्राचीन ढंग से लिखे होने के कारण सभवत सांप्रतिक 
बिद्वत्‌-समाज को पुस्तक अरुचिकर तीत हो सकती हूं | फिर 


t 


> 


नई पस्तव 


ON फा? 
भी जंन-धर्म से प्रेम रखनेवालों के लिए पुस्तक संग्रहण 
3 RANA 
कित आर संस्कृत के उद्धरणों में त्रटियाँ रह गई हुँ जो अः 
खटकती ë| J 

भात मिश्र श $ 

५--गोरखपुर-जिले का इतिहास--लछेखक तथा प्रका! 
F रामप्रसाद पाण्डेय, एम० To, वाइस प्रिंसिपल पं | 
आर? के० कालेज, फ़िरोज़ावाद हँ | पृष्ट-संख्या ? १४ तथा ` 


एक पया है I z 
तयक मनुष्य को अपने प्रांत का इतिहास जानना ॐ 
आवश्यक प्रस्तुत पुस्तक इसी विचार से रची 3 


पुस्तक को लेखक ने पाँच खण्डों में विभाजित किया है । 
खण्ड ` जिले की प्राकृतिक स्थिति, दुसरे में उसका 
अर्वाचीन इतिहास है । इस अध्याय में लेखक महोदय ने सप्र 
सद्ध किया हे कि रामायण एव महाभारत-काळ से ही T द 
प्रांत आर्यावते का एक मुख्य एवं “रम्य' भाग रहा है 
प्राचीन काल से ही देश के राजनैतिक तथा सांस्क्रतिक वि; 

स जिले का प्रमुख हाथ रहा हुँ | तीसरे खण्ड में प्रां; 
मुख्य-मुख्य ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन हूँ। चौथे व प॑ 
खण्ड में राजवंशों और रईस घरानों का तिहास वि 
दिया गया ë | छठे खण्ड में जिले के मुख व्यक्तियों का साध 
परिचय हूँ । 

पुस्तक ऐतिहासिक विवेचन की _ष्टि से अच्छी 2 | गो 


यदि न ब्राह्मणघरानों का राजनैतिक नहीं तो i 
तिहास ही दे दिया गया होता 1 2 
. : ns: 


एम० ए० और प्रकाशक, सरस-साहित्य ग्रंथावलो, दारागंज, 
ë 1 पृष्ठसंख्या ३६--१७२ हैँ। मूल्य डेढ़ रुपया हुँ । 


चुनने में पाठक की रुचि की अपेक्षा अपनी रुचि को प्रधानत 
है, अतः संग्रह में आई हुई सभी कविताओं को तुलसी 
तिनिधि रचना नहीं माना जा सकता। दोह 
गुसाई जी की रचनाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय 
इस संग्रह में उनमें से केवल चार-पाँच दोहों को É 
सका हुँ । मेरी समक से यदि कुछ दोहे और भी 
तो पाठकों के लिए पुस्तक रुचिकर बन di 
पुस्तक के प्रारम्भ में ३६ पृष्ठों की भूमिका 
प्रकृति-वर्णन, बाल.वर्णन, कामिनीकोतंन, 


ब मूल्य चार आने ë । 
प्तक यवकोपप्रोगी हे । इसमें गीता के युवकोपपोगी 
का अर्थ देकर उनका तात्पर्प समभाने की चेष्टा की गई 
ह समझाने का प्रयत्न किया गया है कि गीता प्रत्येक 
पढ़ती चाहिए क्योंकि वह संत्यास की ओर से हटाकर 
गी ओर प्रेरित करती Sl एसी पुस्तकों का प्रचार 
Sar ही अधिक हो, अच्छा हे | 
l --वाचस्पति त्रिपाठी 
‘faq’ और 


। ८--पग्राम-बाला--लेखक, श्री केलाशचन्द्र 
| पृष्ठ- 


श्री भारतीनिकेतन, बल्लीमारान, दिल्ली ë | 

व 

-बाला' कवि पीयूष की उदात्त भावनाओं का पुञ्जी- 
उसका क़दम अभी उठने ही लगा हे । इसे संक्सवाद' 

या यदि चाहें तो प्रणय-वाद' | 

` पर जितना विश्लेषण पाश्चात्य साहित्य मिलता 


EIE n के कवि महोदय ने अपनी इसी मूल भावना 
लिए 'नबो' और सम्मत--गाँव के दो 


| नबी सम्मन से णय करती हुँ, किन्तु वह्‌ 
है, अतः वह उद्भट सम्मन का साथ नहीं 
TH में कलंकित होना नहीं चाहती किन्तु वह 
समर्पण कर चुकी हे । gal लिए वह उसके 
T नहीं चाहती । वह उसके चरण पकड़कर 


“वुजूंगी जीवन भर 
मेरे तुम देव हो” 


म्मन युवक, sg और शक्तिशाली हु | समाज को 
डालना चाहता हूँ, परन्तु जब उसकी प्रेयसी उसका 
नहीं देती तव वह जंगल में चला जाता है, और वहाँ वह 
' की विधमता को सुलकाता 


. “मानव कहता हृ, AH 
< उन्नत, FIST है, १ 
किन्तु प्रकृति-नियमों की 


सरस्वती 


, केवळ पिछले पथ की माप मील की तरह 


करंा अवहूलना 
सोचो वया ठीक हुँ? 
x x 
नहीं, नहीं वर्षो तक 
सीखती पड़ेगी अभी 
प्रणय-कला मानवों को 
प्रणय-पारखीयों से 
पशु पक्षी प्रकृति और 
कुसुम-अमर आदि से। f 
कवि ने जिस ओर हमें उन्मुख किया हूँ वह पथ सुखदायी 
होगा या इसके विपरीत, यह हम नहीं कह सकते । हाँ, इतना 
अवश्य हे कि ग्राम-वाला' हिन्दी-साहित्य में नितांत नवीन और s 
मौलिक कृति है। पुस्तक आदि से अंत तक मृक्ततत्त मे हुँ 
जिसके प्रवाह ने सौंदर्य में चार चाँद लगा दिये हुं । 
-agia अजान, बी० To 
९--कारवाँ--लेखक, श्री दयानन्द गुप्त, बी० Vo एल-एल० 
1० और प्रकाशक, अहण'-कार्पालय, मुरादाबाद हुँ। मूल्य ।- 
और पृष्ठ-पंख्या १४४ हूँ । 
ara लेखक की बारह सुन्दर कहानियों का संग्रह ë 
न कहानियों के सम्बन्ध में लेखक ने कहा हे--'ये कहानियां | 
हैं । इस यात्रा में जो x i 
Ha देखा वही लिखा, सजाकर रखने का प्रयत्न नहीं किया, न| 
एक दार्शनिक की ही भाँति शिक्षा देने का प्रयास किया, न कवि | 
की तरह केवल कल्पना को ही लेकर लिखा हँ, लेखक की इन | Té 
कहानियों का यही छोटा-सा इतिहास है । यही कारण हूँ कि 
लेखक की कहानियों में हमें एकरसता या निराश प्रेमका 
मनोविज्ञान नहीं मिलता । उसने जीवनः के प्रत्मेक पहलू को 
देखा है, प्रत्येक पहलू ने उसके कहावीकार के हृदय पर एक 
स्पष्ट छाप छोड़ी हे 


À TT 


जी 


संक्षेप में जीवन के प्रायः सभी स्तरों का नभव इन कहानियों | 


| जाते 
से झलक पड़ता है । “पागल' एक अत्यन्त स्वाभाविक कहानी | 'रिया 
हुँ, संन्यासी समदर्शी”, विष दे पर विश्वास न दे”, विद्रोही, “त | èl 


मंदिर न मस्जिद' उच्च कोटि की कहानियाँ हे 
यथार्थवाद इतना अधिक उभर आया 


की भाषा सरल बामुहावरा तथा परिमाजित हे । हमें आशा ह Š 
कि कहानीप्रेमियों के निकट कारवाँ' संग्रहणीय होगा । 


भारतीय परिस्थिति--दो दृष्टिकोण 

CR) 

भारत की वर्तमान परिस्थिति के सम्बन्ध में कई दृष्टि- 
कोण #1 उसका सरकारी क्या दृष्टिकोण है, इसका प्रामाणिक 
| परिचय ब्रिटेन के प्रधान संत्री चचिल साहब के उस वक्तव्य से 


ç 


A 


र ७ मिलता है .जो उन्होंने हाल में पालियामेंट में किया हँ। उक्त 
दे | वक्तव्य का सारांश भारत? सें इस प्रकार छपा हें-- 
भारत में स्थितिं सुधर रही है और कुछ मिलाकर विश्वास 


“पैदा करनेवाली हँ । ब्रिटिश सरकार की जो घोषणा सर स्टैफ़ोर्ड 
'क्रिप्स लेकर भारत गये थे, उसके मोटे सिद्धान्तो को ब्रिटिश 
सरकार और पालिमेंट की निश्चित नीति समभनी चाहिए 
aq सिद्धान्तों में न तो कुछ जोड़ा जा सकता है, और न उनमें 
पं से कुछ घटाया जा सकता है. | सर स्टेफोडे क्रिप्स के प्रस्ताव 
š x को भारतीय कांग्रेसपार्टी ने अस्वीकार किया । किन्तु मामला 
न| यही पर नहीं खत्म हो जाता । 
वि। भारतीय कांग्रेसपार्टी समस्त भारत का प्रतिनिधित्व 
न | Tel करती । वह भारतीय बहुमत की भी प्रतिनिधि नहीं ë! 
कि | वह्‌ हिन्दू जनता की भी प्रतिनिधि नहीं हे । वह एक ऐसे गुट 
का, का. राजनीतिक संगठन है जिसे कुछ कारखानेवाले तथा 
al x जीपति चलाते हँ । इस पार्टी के. बाहर ९ करोड मुसलमान 
हैं जो उसके विरुद्ध हे । इत मुसलमानों को अपने विचार 
म | प्रकट करने का अधिकार हूँ । ५ करोड़ दलितवर्ग के लोग 
यो | हे जो अछूत कहे जाते हँ, क्योंकि उनके वारे में यह धारणा 
| | ë कि उनकी उपस्थिति था परछाई से सवर्ण हिन्दू अपवित्र हो 
थ| जाते हे । यह भी कांग्रेसपार्टी के विरुद्ध हे । ९॥ लाख देशी 
नी रियासतों की प्रजा हं, जिनका सम्बन्ध हमसे सन्धि के जरिये 
| है। कुल २३ करोड़ ५० लाख व्यक्ति इन तीनों दलों में हें और 
म भारत की कुल जन-संख्या ३९ करोड़ Š | इन २३॥ करोड़ मे 
| पे बहुसंख्यक हिन्दु, सिक्ख और ईसाई नहीं शामिल हे जो कांग्रेस 
: g वर्तमान नीति के विरुद्ध ë । बहुत-सी बातों में कांग्रेस- 
{पाटी ने आहसा का परित्याग कर दिया हे, जिसका अब तक 
"महात्मा गांधी सिद्धान्त के रूप में प्रचार करते रहे थे । अव 
उसने क्रान्तिकारी आन्दोलन आरंभ. किया है जो यातायात 
भंग करने, अव्यवस्था फैलाने, दुकानों को लूटने और भारतीय 
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पुलिस पर आक्रमण करने का उद्देश्य रखता है | इन, संब क॑ 


वाइयों में इरादा या कम से कम उनका प्रभाव जाप | 
के fae भारत की रक्षा में वाधा डाळने का है, जो इस सा 


आसाम की सीमा तथा वंगाळ की खाड़ी 
माजूद ह॑ 

हो सकता है कि कांग्रेस की इन कार्रवाइग्रों को जाप | 
fara कालम भारी पेमाने पर सहायता पहुंचा रहा हो ॐ 
a4 के स्थानों की ओर विशेष ध्यान दिया जा 
हो । यह वात उल्लेखनीय हे कि आसाम की सीमा पर बंग] 
की रक्षा करनेवाली भारतीय फ़ौजों के यातायात पर fag 
रूप से आक्रमण किया गया हे | इन परिस्थितियों मे वायसर | 
और भारत-संरकार' ने, वायसराय की कौंसिल के सदस्यो--जिरे 
ज़्यादातर देशभक्त और बुद्धिमान्‌ भारतीय हे--के सर्वसमः 
समर्थन से इस संस्था के केन्द्रीय और प्रान्तीय संगठनों को दबा: 
हे । इस संगठन ने वेमनस्यपूर्ण मार्ग ग्रहण किया हे । 

महात्मा गांधी तथा अन्य मुख्य नेता नजरबन्द कर 
गये हे और उन्हें अधिक से अधिक आराम दिया जा रहा है| 
जव तक उपद्रव शान्त न हो जायगा तव तक वे हानि पहु 
के मार्ग से अलग wa जायेंगे । यह वास्तव में सौभाग्य व 
है कि लड़नेबाली जातियों पर उसका कोई प्रभाव नही 
ब्रिटिश फ़ौजों के बाद भारत की रक्षा इन्हीं जातिथों 
करती है .। इनमें से वहुत-सी जातियाँ हिन्दू कांग्रेस 
भिन्न धम्मं की अनुयायी हे और वे कभी कांग्रेस 
होना स्वीकार न करेंगी और न वे कभी अपनी इच्छा 
उसके शासन में रखी जायेंगी । भारत में अनिवार्य सैनिक 
नहीं है फिर भी १० लाख से अधिक भारतीय अपनी इच्छा 
संयक्त-राष्ट्रों की सहायता कर रहे हे । 


पूर्वी किनारे Ry 


सनक 


रहे हे । किन्तु लोगों की जानें बहुत कम जा रही 
भारी देश में ५०० से कम आदमी मरे हैं । केवल 
कुछ ब्रिटिश ब्रिग्रेड भेजने पड़े हैं। ; 
सरकार का इरादा वायसराय और उनकी काय्य्काई 
कोंसिल का पूर्ण समर्थन gera z: ; 


॥ भारी संख्या में सहायक सैनिक भारत पहुँच गये हे और 
पर इस समय जितनी संख्या में गोरी खालवाले सिपाही 
पतनी संख्या मे और कभी नहीं थे । इसलिए म अनुभव 
É कि मुझे सभा को यह बताने का अधिकार हे कि भारत 
स्थिति इस समय आशंकापूर्ण या निराशाजनक नहीं हे । 


(७) 


ATT हे उससे एक भारतीय दृष्टिकोण का संकेत मिलता 
भारत' से हम उसे यहाँ उद्धत करते हे । 
इस संकटपुर्ण स्थिति में प्रधान मन्त्री ने कामन्स सभा में 
a वक्तव्य दिया हे वह अत्यन्त खेदजनक ë | fro चचिल 
कांग्रेस की स्थिति और प्रभाव को कम दिखाने और यह 
बत करने का कि वह भारतीय जनता के केवल अल्पमत 
$ प्रतिनिधित्व करती हे, जो प्रयत्न किया हे उसपर लोगों 
|) हंसी आयेगी। कांग्रेस के सिद्धान्तो और तरीक़ों से कोई 
डे कितना भी असहमत हो किन्तु इस बात की ओर आँखें 
OR कर लेते में कोई लाभ नहीं है कि कांग्रेस और विशेष 
महात्मा गांधी का देश की जनता के ऊपर बहुत भारी 
व है। यह कहना सच नहीं हे कि देशी रियासतों की 
|| करोड़ प्रजा कांग्रेस के बाहर हे या उसके विरुद्ध है। 
करीब सभी महत्त्वपूर्ण देशी रियासतों में देशी राज्य 
के संगठन हैं।-इसी तरह से कोई मुस्लिम लीग से 
जितना असहमत हो किन्तु यह बात अस्वीकार नहीं की 
सकती कि भारत के मुसलमानों पर लीग का घडा प्रभाव 
Male प्रधान मंत्री को भारत, के योरपियन अफसरों से 
(ना मिली हे तो वे बुरी तरह गुमराह कियें जा रहे हैं। 
॥ भारत छोड़ने की मांग के सम्बन्ध में कांग्रेस वकिंग कमेटी 
प्रस्ताव पास करने के वाद जव so भा० कांग्रेसकमेटी 
बठक बुलाई गई तो नौकरशाही को यह विश्वास रहा कि 
॥ मा० कांग्रेसकमेटी afer कमेटी के प्रस्ताव को अस्वीकार” 
देगी जच कि स्थिति का ठीक तरह से अध्ययन करनेवाले 
भी व्यक्ति को इस बारे में तनिक भी सन्देह देह न था 
अश भा० कांग्रेसकमेटी प्रस्ताव की पुष्टि करेगी | 
प्रधान मंत्री ने एक आर्श्चयजनक बात खोज निकाली z 
र वह यह कि कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव नहीं ह और यह भारत 
जन संख्या के केवळ एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करती 


| 
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| 
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[ भागे 33 | 
कर और किसी का--मुसलिम लीग तक का--कोई महत्त 
नहीं है । यदि कांग्रेस इतनी महत्त्वहीन थी जितना कि प्रधान 
मंत्री अब उसे दिखाना चाहते हँ तो सर स्टेफोड क्रिप्स और fH P. 
सरकार ने उन लोगों से क्यों वार्ता नहीं की जो प्रधान मंत्री 
की राय में घहुमत का प्रतिनिधित्व करते थे ? 

कांग्रेस के सिविल नाफ्रमानी का आन्दोलन आरम्भ करने x 
को बहुत-से लोग पसन्द नहीं करते और विशेषकर युद्ध a} 
ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में, किन्तु इस माँग के सम्बन्ध में सभी | 
दल एक मत Š कि ब्रिटेन भारतीयों के हाथों में अधिकार | 
दे और ऐसे प्रतिबन्ध we जो लड़ाई के सफल संचालन के । 
लिए आवश्यक हैँ। | 

जहाँ पर यह आवश्यक हे कि देश के हित में अराजकता?” 
और हिंसात्मक कार्य्यो को सख्ती के साथ रोका जाय वहाँ 
प्रधान मंत्री को यह भी महसूस करना था कि केवल दमन 
से भारतीय स्थिति की गुत्थी न सुलभेगी । यह आवश्यक हे 
कि रचनात्मक नीति का अनुसरण किया जाय, जिससे भारतीय x Š 
जनता में एकता क़ायम हो । सभी राजनीतिक संगठनों तथा| 
उनके नेताओं का भी यह प्रत्यक्ष कर्तव्य है कि वे समभौते। 
की भावना “से काम करे और सामञ्जस्य स्थापित करें। 
मालूम होता हे कि प्रधान मंत्री इस बात को भूल गये हे कि 
कुछ परिस्थितियों में खामोश रहना ही सर्वोत्तम होता हे । 


श्री अरविन्द 


आय. में छापा गया हें। उसका एक अंश इस प्रकार है-- 
१५ अगस्त सन्‌ १८७२ श्री अरविन्द का जन्म-दिन है | 
4 


विशेषरूप से स्मरणीय ë | आज के दिन श्री अरविन्द का जो नही 
दर्शन होता ë वह केवल भक्तों का कौतुहल दूर करने के लिए#”है २ 


नहीं, देह, मन, प्राण आदि विभिन्न स्तरों का भी एक स 
साक्षात्‌ परिचय वे प्राप्त कर लेते हे | 


` संख्या ४] 


राजनीतिक क्षेत्र से विदा लेने के वाद बहुत दिनों तक मानो 
Ë नाम लोगों के मन से निकला जा रहा था, परन्तु अब फिर 
धीरे-धीरे और अत्यन्त व्यापक रूप में एक विपुल उत्कण्ठा जाग 
उठी g 1 केवळ भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के सभी देशों 
के लोगों का मन आज नव्य-भारत के इन महायोगी के र हस्यमय 
जीवन की ओर आकृष्ट हो रहा ë | बहुत-से लोगों ने आज श्री 
अरविन्द-विषयक आलोचना शुरू की हे, परन्तु उनके जीवन के 
ब्रत और योग के उद्देश्य के विषय में बहुत थोड़े-से लोगो को ही 
एक स्पष्ट धारणा हो पाई Š | ` 
| घहुत-से लोग प्रश्‍न करते हे कि श्री अरविन्द जो कुछ क 
L चाहते हैं वह क्या एकदम नया है, क्या PFS में या वर्तमान 


$ 
गतो. काल में किसी को भी उनके इस आदर्श का पता नहीं मिला 


वहा | था? इस प्रश्‍न के उत्तर में मे यही कहँगा कि श्री अरविन्द की 
मिन) वाणी नवीन है किन्तु अतीत के साथ उसका सम्पर्क भी š 
ne 


$< प्राचीनकाल में भारत के वेदिक ऋषियों ने देवजन्म का स्वप्न 
x दखा था । पुराणों ने सत्ययुग की कल्पना और गीता ने धर्मराज्य- 
| संस्थापन की आदर्श-अनुप्रेरणा प्रदान की Š | ईसा मसीह ने भी 
पाया था मत्त्यधाम में स्वर्गराज्य स्थापित करने का एक दिव्य 
| दर्शन । आधुनिक विज्ञान के अन्दर भी हम देखते हें कि अमरत्व 
| ` आप्तं करने का एक उन्माद, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की 
एक तीब्र आकांक्षा काये कर रही है ।- राजनीतिक क्षेत्र में भी 
साम्य और मैत्री के बन्धन से आबद्ध एक अखण्ड मानव-संघ का 
आदर्श भावी समाज का अग्रदुत बना दिखाई दे रहा है। परन्तु 
को | ठोक. किस उपाय से, किस शक्ति की सहायता से अमृतत्व के स्वप्न 
छ सत्य के रूप में परिणत किया जा सकता है इसका सबसे पहले 
क पता दिया है श्री अरविन्द ने । उन्होंने स्पष्ट रूप में देखा है कि 
मानस-स्तर में स्थित होकर धर्म का उद्दीपन या नैतिक बल, विज्ञान 
उत का सूक्ष्म विश्लेषण या राजनीतिक संधि ये सव कुछ भी स्थायी फल 
जो| नहीं उत्पन्न कर सकते । अमृतत्व प्राप्त करने का एकमात्र उपाय 
ऽए” है योगबल से मानस-स्तर का अतिक्रम कर -अतिमानस-राज्य में 
प्रतिष्ठित होना और अपनी समस्त सत्ता के आत्मनिवेदन के 
हारा उस अतिमानस-शक्ति को जीवन के प्रत्येक स्तर में कार्य- 
शील बनाना । वैदिकः्युग में इस प्रकार की एक चेष्टा हई थी 
परन्तु उस समय मनुष्य की समष्टि-चेतना का यथेष्ट विकास 
कि दिव्य-शक्ति के 


| ही आज वे तल्लीन हैं । यहाँ पर अवश्य ही यह प्रश्न हो सकता 
| हं कि आज चारों ओर विश्वग्रासी आसुरिक शक्ति की जो 
॥ | एडव-छीला चल रही ë ,क्या वही वर्तमान समय के उपयुक्त 


हँ, वहे उनके शुद्धता-सम्बन्धी नियमों के अज्ञान का प्रमाण 


सामयिक साहित्य 


होने का श्रेष्ठ प्रमाण है? इसके उत्तर में कहा जा सकः 
कि जिस समय देवता नीचे उतरते ह और अपनी प्रति 
का उद्यत होते हें उसी समय आसुरिक शक्ति का सबसे जा. 
प्रावल्य होता Š । प्रत्येक नई सृष्टि के मळ में देखी जाती 
एक विराट्‌ उथल-पुथल, एक दुःसह यातना | इसी लिए आज: 
अरविन्द उपनिधद्‌ की यह महावाणी उच्च स्वर से घो 


a. 


कर रहे हुँ 
“qag विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये urarf दिव्यानि 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात || 


विश्व-मानव ! तुम अमृत के पुत्र हो, इसि 
- जावन म अमृतत्व की प्रतिष्ठा करके जाग उठो ! 


श्री गंगा और यमुना का जल 

काशी के 'सिद्धान्त' में एक किताबी कोडा के 

लेख प्रायः निकला करते हे। इस बार उनका गंगा अं 
के जल के सम्बन्ध में एक लेख निकला हे, जो यह्‌ ह 
विज्ञानांचाय श्री हेनवरी हेंकिन किसी समय यवतः 

था मध्य प्रान्त की सरकारों के 'रसायन-परीक्षक 
एकजामिनर) थे । आपने इसपर 'पासचर 
फ्रांसीसी पत्रिका में, सन्‌ १८९६ में एक लेख लिखा arl 
अग्रेजी अनुवाद रांची से निकळनेवाले “मैन इन इंडिया 
त्रैमासिक पत्र जिल्द १८, अङ्क २, ३ (अप्रैल-सितम्धर, १९ 
में प्रकाशित हुआ ë | उस लेख का सार यहाँ दिया जा रहा `. 
श्री हेकित साहव लिखते हें कि श्री गंगा तथा यमुना को £ 


a 


we और मटीले जलों में हज़ारों लोगों को नहाते अं 
तथा कपड़ों को घोते हुए कोई देखता 


कितना खतरनाक हे और हिन्दओं में इनके प्रति जो श्रद्धाः 


Q 


हंजा के अधिक प्रकोप का अभी तक योरपीय विद्वान 
कारण मानते रहे É | उनकी राय में यह रोग गङ्गा-द्वार 
जाता हूं, क्योंकि उसका जल इसके कीटाणुओं का घर हे | १ 


हाल की बैज्ञानिक खोज ने यह्‌ प्रत्यक्ष कर दिया हे कि गद्धा ते; 
यमुना का जल अन्य नदियों के जल से कहीं अधिक शुद्ध . 
अणुवीक्षण यन्त्र (माइक्रोसकोप) द्वारा साधारण ६ 


Digitized by eGangotri . 


यह स्पष्ट हो जाता है कि इन नदियों तथा योरपीय नदियों 
जिलों में कितना अत्तर Š | योरपीय नदियों के जलो में कितनी 
तथा हरी घासे मिलती हे, मृत तया जीवित जन्तुं 
भो कम नहीं दिखाई देती g । परन्तु गङ्गा तथा यमुना 


; या अभ्र (मिका) के कणों से प्रायः इनके जला म AT 
दिखाई देता ë | सन्‌ १८९४ में जो “इंडियन मेडिकल कांग्रेस 
गी, उसमें पढ़े गये ‘ara दि माइक्रोव्स आफ़ इंडियन रिवर्स! 
यर नदियों के कीटाणु) शीर्षक लेख में यह दिखलाया गया 


तु बहुत कम पाये जाते हे और सूक्ष्म परीक्षा करने से कीटा- 
A से इनका जल शुद्ध होने के कई कारण जान पड़ते Ë | योरप 
५ नदियों में गन्दै पानी के बड़े-बड़े नल नहीं गिरते 
| बड़े-बड़े शहरों में अब अवश्य ऐसे कुछ नळ बन गये हे 
॥ न्तु तव भी उनकी संख्या अभी कम हे। इसी तरह योरप की 

क्षा इनके तटों पर अधिक कल-कारखाने नहीं हे, जिनका 
पायनिक पदार्थो से मिला हुआ जल इनके जलों को गन्दा 
हो। इनके जलों की रक्षा का एक और कारण ë| इनके 

at तटो के इधर-उधर मील या दो मील ऊसर जमीन 
रहती है, जिनमें बड़े-बड़े कगार होने के कारण आवादी 
त कम रहती है। आगरा से वारह मील नीचे तक केवल दो 
मुना के तट पर हैं ऊपर की तरफ़ २३ मील की दूरी में 
। तीन गाँव हें। इनमें से प्रत्येक की आवादी ५०० से अधिक 
| इन नदियों को शहरों से जो गन्दगी प्राप्त होती हे, 


leat में बहती हं। साळ में कई महीने कड़ी धूप और 
हवा से भी इनका जल शुद्ध होता रहता हे। योरप की 


à 3 
दिनों में आगरा से ५ मील ऊपर यमुना-जल 


“ में ७५-७६ कीटाण्‌ देखे गये। आगरा 


2००० तेक ZA गई l परन्तु बहा 
सख्या घटकर १२० से ८० तक 


गङ्गा-यमुना के जलों .में, जल में उगनेवाले घास-फूस और 


s "सप सा. 


कि यमुचाजल में आगारा के ऊपर १,२०० कीटाणु घंटे भर 


[भाग ४ ; 


है ? इन नदियों के तट पर जब किसी मेले में हैजा फैलता š 
तब वह नीचे की ओर के गाँवों में क्यों नहीं पहुँचता। उत्तर 
यह नहीं कहा जा सकता कि इसके कीटाणु जळ तक नहीं पहुँचते। K 


f ` ` f: क 

यह ठीक है कि प्रायः हिन्दू इन नदियों के बिलकुल तट प्र | ३ 
मल-त्याग नहीं करते, परन्तु कपड़ा धोने और नहाने से जल š | 2 
| L 


कीटाणुओं का प्रवेश हो ही जाता है। सबसे बड़ी वात तो यह है कि | q 
हैजा के रोगियों के शव इन नदियों में फेके जाते हें। कहीं तो| ग्र 
लाशें अधजली होती हैं और कहीं वैसी ही फेंक दी जाती ë| || हि 
इस दृष्टि से इन दोनों नदियों के जलों की रासायनिक परीक्षा | = 
की गई, जिससे पता लगा कि इनके जल में कुछ ऐसे तत्त्व हे, | 

जिनमें dar के कीटाणुओं को नष्ट कर देने की शक्ति ë | पहली = 
परीक्षा में जल आध घंटे तक गरम किया गया। फिर गङ्गा, यमुना ४ 


में भरा गया और उनमें कीटाणु छोड़े गये । परिणाम इस प्रकार | 
हुआ--यमुना-जल में १२,५०० कीटाणु ४८ घंटे में ५,००० ही कुट 


रह गये, नल के पानी में १४,००० कोटाणु उतने ही काल में| ze 


फल इस प्रकार हुआ--गङ्गाजल में ५,५०० कीटाणु तीन घंटे | से š 
में ही साफ़ हो गये और कुआँजल में ८,५०० के ४९ घंटे में | जनः 
१५,०-० हो गये । इससे यह सिद्ध हुआ कि गङ्गाजल को गरम | देता 


करने से उसमें कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति जाती रहती | 
Ë | यमुनाजल में भी यह वात पाई गई, २ ही घंटे में ४,२०० |! 
कीटाणु सबके सव नष्ट हो गये। परीक्षा करने पर यह भी पता 

लगा कि यदि जल को नलियो में भरकर बिलकुल बन्द I 1 
गरम किया जाता हे तो फिर जल की कृमिनाशक शक्ति नष्ट नहीं 


हँ। उसका फाटक भी बन्द कर दिया गया, तव भी देखा गया, 
क्रि उस जल की कृमिनाशक शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं हुई | इससे | 
यह पता लगता है कि हिमालय से ah गने पर जल में जो शि, 
होती हँ, वह वाद में भी बहुत कुछ वनी रहती. हे, नदी के बहा 
में वह बराबर बढ़ती जाती हे । गङ्गाजल में भी यही बात देर 
गई É | आगरा से ऊपर,और नीचे के जल तथा ऐसे जल 
भी, जिसमें मुर्दे फेंके जाते हँ, परीक्षा की गई। इससे देखा i 


TAT 


, zT मर्दै के पास के पानी म १,५०० काटाण घट भर म ५० रह 
है गये और दूसरे घंटे में एकदम नष्ट हो गये। परन्तु कूपजल गरम 
करने पर देखा गया कि १,२०० कीटाणु बढ़ते-बढ़ते .२१ घंटे में 

३,००० और ४५ घंटे में १६,००० तक बढ़ गये। इस परीक्षा से 
यह भी स्पष्ट होता हे कि गन्दगी से भी इन जलों की क्रमिनाशक 
शक्ति सर्वथा नष्ट नहीं होती। इन जल के गुणों को देखकर 
यह उचित जान पड़ता हे कि मेलों के अवसर पर हैजा रोकने के 
लिए यह आज्ञा निकाल देनी चाहिए कि कुओं का जल बिलकुल 
बन्द करके केवल इन नदियों का ही जल पिया जाय । 

प्रचारकला - 

आज से ३,००० वर्ष पहले की प्रचार-कला के सम्बन्ध में 
swa गलाबराय ने लोकमत” में एक लेख लिखा Z, जो 
पह॒हे-- 

आज विश्व भयंकर संहारकारी युद्ध में प्रवृत्त हे | 
हत्याकारी इस युद्ध के पीछे एक युद्ध और हो रहा हे जिसका पता 
सभी को है । यह हे रेडियो का--या प्रचार का युद्ध 

ब्रिटेन, जर्मनी और इटली अपने प्रचार-कार्य में ४३ देश 
| क़रीब १०० रेडियो स्टेशनों 


q < 
१८, 


>. 
ना 


यों | 


My A 


जचं- 


रछ 


= = स्प. H, 


~ 


का भाषाओं का. उपयोग करते 


as. 
४ al 


यह तो हुई इस ज़माने .की वात । प्राचीन काल में जव हवा 
' के इस ज़हर का आविष्कार नहीं हुआ था, मुद्रण-यन्त्रो का कोई 
ae अस्तित्व-ही नहीं था, यहाँ तक कि. कागज का व्यवहार भी सभ्य- 
"= में नहीं था, तब भी प्रचार-कार्य रुका नहीं था | 

००० वर्षे पहले के ईजिप्ट, चीन और भारत में भी यह 


आजकल के वैज्ञानिक प्रचार के युग में भी प्रचारक जितना 
हें उससे कहीं अधिक प्रचार मिस्र के 


| |, एक प्रमुख विद्वान्‌ का तो यह कहना हे कि अगर महत्त्वपूर्ण 
कष्ठिअसर Qar. करनेवाली विज्ञापनबाजी और प्रचार का अभ्यास 
रना हो तो ३,००० वर्ष पुराने मिस्र की सड़कों पर एक 
चक्कर लगा आना यथेष्ट होगा। उन लोगों ने जिन उपायों का 
व्यवहार कर लिया हे उनका प्रयोग अभी भी सभ्य प्रचारक नह 


सामांयक्र साहत्य 


भाषण दत हुए इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला था । 


'कादेश' में हुई एक पराजय को उन्होंने विजय 
एक Tax में १ मीळ दीवाल रंग डाळी थी। भाजकळ 
इतन पोस्टर लगाये जाये तो उसका क्या फल होगा यह ला : 
कठिन नहीं 21 : 

आजकल डिक्टेटरबाही राज्यों में डिक्टेटर को सर्वर 

म्पन्न, अलौकिक बुद्धियुक्त बताने में ळाखों रुपये व्यय 
जाते ë | आप इस प्रचार को देखकर हँसते हे और सोचते हुँ 
ये मूर्ख ë l पर यह तो घताइए कि जव आप यह सुनेंगे कि फा 
को मिस्र का सर्वश्रेष्ठ वीर बताने में अनगिनत रुपये खर्च 
गये थे--तब आप आश्चयं में पड़ जायेंगे या नहीं। 
आप जानते हें fra एक प्राचीन देश Š | इसकी समर 
की प्राचीनता का अनुमान छगाना कठिन Z | ळेकिन' क्या ८ 
यह भी जानते हे कि मिस्र देश में इतिहास नहीं लिखा जाता ४ 
आप चौंकिए नहीं। इतिहास लिखा जाता था पर m 
घटनाओं का एकत्रीकरण इतिहास की उपाधि नहीं पा 
था। इतिहास का उद्देश्य था--शत्रु की नैतिक पराजय, वी 
गुणगान, जनता में विश्वास और सारांश में कहा 
प्रचार | 
डाक्टर जॉन विल्सन मिस्र की इस विज्ञापनवाज़ी का :| 
वर्षों से गम्भीर अध्ययन कर रहे Š 1 उन्होंने अभी हाल में (| 


१०० 


= 


उन्होंने यह भी घताया कि इस तरह के प्रोपेगेंडा के. 


अश प्रशसनाय ë |! 
ईसा से पहले १३वीं शताब्दी में रामसेस द्वितीय ने 


z 


हे तो घर में यह बताने की क्या ज़रूरत। घर में यही 
चाहिए कि हमारी-जीत हुई है । आप जानते हैं तब तो समाच' 
पत्र भी नहीं थे कि आपको सच्चे समाचार दें। है 
यही कारण था कि कादेश की पराजय पर नई क्रलई २ | 
गई और मन्दिरों और सार्वजनिक स्थानों की दीवारों पर fas 
के चित्रित समाचार लिखे TA | oa 
ज़रा इतकी शब्दावली सुनिए -- 
सम्राट ने सीरिया से अपनी सेना का नेतृत्व करते हु. 
हिटिरेस को मार भगाया। सम्राट्‌ हिटिरेसों में अकेले ही ' 
लड़े। २,५०० शत्र-रथों ने उन्हें घेर लिया। पर अकेले ही 
सबको मार भगाया। i 
- “उन्होंने संव राजाओं को शत्र के साथ मार : 
उन्होंने. अपनी सेना से कहा, वीरो जड़ो ! ज़रा देखो, 
मेते कितनी विजय पाई है |” - : eee 
रामसेस के ये स्थायी पोस्टर कितना असर 


{ है। : जहाँ कही तया मन्दिर बनता था वहीं पर एक 


| | मिस्र के प्रचार-पत्रों (पोस्टरों) में सबसे अधिक स्थान इसी 
I के यद्ध ने घेरा है । अब जरा सारांश में सुनिए कि कादेश 


स द्वितीय को शत्रुओं ने चारों ओर से घेर लिया था। 
किसी तरह वहाँ से भाग आये इसी वीरतापूर्ण, या यों 
' जाय आनरेबल रिट्रीट का यह विशद वर्णन था। 

॥॥ इतने पर भी मिस्रवासी यह स्वीकार कर बैठे कि रामसेस 


की कलई खोल देता और न पंचम कालम (फ़िफ़्थ 
प) ही था जो नये प्रचार-पत्रों-द्वारा इस प्रचार (?) 
खण्डन करता। 


धर्म क्या है ? 
बम्बई में “भारतीय विद्या-भवन” नाम की एक संस्था 
| उसकी एक साप्ताहिक चर्चा के अवसर पर श्रीयुत 
।यालाल मुंशी ने “धर्म क्या है ?” इस विषय का सुन्दर 
(चन किया, जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है-- 
“आज हमारे सामने यह प्रश्‍न उपस्थित हे कि जब विश्व 
अन्य संस्कृतियाँ विकराल काल के गाल में समा गईं, हमारी 
ति अभी तक क्यों कर वर्तमान है ? हमारी संस्कृति में 
कुछ ऐसे तत्त्व रहने चाहिए जो देश व काल से परि- 
नहीं हो सकते व जिनके कारण यह संस्कृति अभी तक 
रह सकी । धर्म के गूढ़ रहस्य पर विचार करने से 
प्रदान करनेवाले वे तत्व मली भाँति समक में भा TAT । 
` हुम धर्म! को समभने में एक भूल करते हैं। fee 
| धर्मों के समान धर्म नहीं हे। वह किसी देवताविशेष 


स्तकविशेष पर ही अवलम्बित नहीं हे। 'मिताक्षरा' के 


के ६. प्रकार हे--वर्ण-धर्म, . आश्रमःधर्म, वर्णाश्रम- 


, 


वरुणं के ऋत” से जोड़ा जा सकता है। "ऋत 
वेशवनियमे का बोध होता है, जो अन्य सब 
संचालन करता š | इसी कात?! को पौराणिक 
कहा गया। ऋत' को 'विइवधर्म' या eras 


कह सकते हे! इसी से बाह्य धर्म' या व्यवहार- 


ie 


वाले जमीन पर के शान्त लोग । 


जन्म देता है। यम-नियम थादि का सामान्य-धर्म में समावेश | 
होता है। : 
यम-नियम आदि 'सामान्य-धर्म' के अद्धों पर गूढ़ विचार किया | 
जाय तो मालूम होगा कि भ हैसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्र ह्- 
चर्य्य भादि फे महत्त्व को प्राचीन आय्यो ने अनुभव व प्रयोगों से 
सिद्ध किया था। इन सबका धर्म में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था 
कि प्राचीन काल से आज तक्र भारत के सब आचार्य्यो ने इन्हीं 
पर विशेष जोर दिया, यहाँ तक कि जैनियों व॑ abet ने भी इन्हे 
पूर्णतया भपनाया। गीता में इनका सुन्दर विवेचन' किया गया हे, 
इसलिए उसे 'विश्वनियम' का उत्कृष्ट शास्त्र कह सकते TI 
बीतरागभसक्रोधत्व की जितनी अधिक मात्रा- होगी उतना # 
ही “ऋत' का सान्निध्य हो जायगा। सम्पूर्ण रूप से रागभय आदि $= "l 
से सम्बन्ध तोड़ देने से ही 'ऋत' से तादात्म्य हो जाता है। इस % 
अवस्था को 'मोक्ष' भी कह सकते हैं। इस प्रकार भार्य्य-सिद्धान्तों P È 
a 


के अनुसार इसी जन्म में व इसी देह से नर का नारायण हो 
सकता ë! 


धर्म की इस भावना में युद्ध से परितप्त विश्व के लिए एक | E 
महान्‌ सन्देश भरा है। y 
जम 

त्या का 

na १९ 

S में चा कह 

waa में चाय दस 

Ge £ ड्य | वर 
नटेन के हर हिस्से में चाय-गाड़ियों का बड़ा भारी जत्था = 

रत 


काम कर रहा है । वह कुछ समय पहले युद्धकालीन सेवा < 
१,००,००,००० सील तय कर चुका Š । यूनाइटेड किंगडम भर 


में ८,००० सैनिक, नाविक तथा ठायविक केख में चाय I i E 
लिए गाड़ियों को औसतन २७,००० सील प्रतिदिन तय करना. | ६ 
पड़ता था। निर्जन स्थानों में पड़े हुए मनुष्यों और बाहरी दुनिया A 
के बीच ये हो एक कड़ी हैं। स्वेच्छा-सेवको-द्वारा परिचालित ये अ 
गाडियाँ नैलनों गरमागरम चाय उन मनुष्यों के पास ले जाती | - 
हूँ जो उसकी कद्र करते 8 | हमल से अभी वापस आये हुए बमबाजों = 
के लोग, शत्रु के बमबाजों.को, रात्रि के अत्यन्त शीत के समय | _. 


बहुत देर तक, खोजनेवाले लड़ाक्‌ विमानों के उड़ाके, हवाई 
अड्डों और विसानों को उपयोगिता की सर्वोत्तम श्रेणी पर रखते: 


` TH An S 
यता पमरतता जय, 
१९वीं सदी में योरप के महान्‌ पुरुषों ने अपने ज्ञान-विज्ञान 
के वेभव-ळारा जिस अभिनव सभ्यता को जन्म दिया था उसके आगे 


उसी सभ्यता का प्रभाव हुआ था कि सा संसार के देश एक-दूसरे 
i | के निकट सम्पर्क में आकर अपनी-अपनी विशेषताओं का आदान- 
«| प्रदान करते लगे थे और ऐसा भासित होने लगा था कि योरपीय 
र सभ्यता के शान्तिकाल में संसार के कोने-कोने में उसकी ज्ञान- 
ज्योति का आलोक व्याप्त हो जायगा । परन्तु इस प्रकार की 
धारणायें wa ara निरा कल्पनायें ही उस दिन जान पड़ीं जव 
जर्मनी के स्वर्गीय विलियम केसर ने सन्‌ १९१४ में युद्ध-देवता 
का आवाहन करके योरप के विनाश का सूत्रपात किया । सन्‌ 
१९१४ से योरप में जो विद्रेघानल भभकाया गया था वहे 
कहने भर को ही बीच में एक लम्बे समय तक शान्त रहा, किन्तु 
उसकी आग पुनः द्विगुणित तेज ग्रहण करने के लिए भीतर-भीतर 
बराबर सुलगती ही रही | आज गत तीन वर्ष से वह फिर ज्वालाः 
मुखी का रूप धारण किये हुए हे, और इन छोटे-से तीन: वर्षो के 
भीतर उसने सारे योरप को विध्वंस्‌-सा कर डाला ë | योरप के 
x š सुन्दर से सुन्दर तथा धन-धात्य-पूर्ण देश आज विध्वस्त हो गये 
हें और वहाँ के निवासी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं जर्मनी के हिटलर 
की सेनायें फ्रांस, बेल्जियम, हालेंड, नावे, जेकोस्लोवेकिया, जगो- 
१ स्लाविया, Tes और रूस के प्रमुख प्रदेशों को रौंदती हुई, वहाँ 
के नगर को ध्वस्त करती हुई, वहाँ के निवासियों का संहार 
' करती हुई, अपने आर्यत्व' के 'राक्षसत्व' के नग्नरूप का प्रदशन 
| करती हुई अपने पूर्वजों की वर्वरता का परिचय दे रही ë । परन्तु 
॥ जर्मेनो के इस वर्वर रूप से क्या योरपीय सभ्यता का पराभव 
| हा जायगा ? क्या उनका प्रतिकार करनेवाले ब्रिटेनों तथा उनके 
हाथियों के अपनी सभ्यता की रक्षा करने के लिए किये गये 
Rely आत्म-त्यागों से उसके महत्त्व का परिचय नहीं मिलेगा 
रीर कया ऐसे महान्‌ त्याग अन्त में सुपरिणाम नहीं प्रकट 


गन म अपना जो सब कुछ होमते चले जा रहे हैं वह 


बेकार जायगा, और स्वाधीनता की रक्षा के लिए इन सब 


1 ७. यो अनी न 2 
४... एशिया की प्राचीन तथा नवीन सभ्यतायें हतप्रभ-सी हो गई थीं । यह 


की सहायता प्राप्त करने के पहले ही हार गया होता 1 


क्या वह उसी सभ्यता की ही प्रेरणा नहीं है ? तब उस सभ 
के विनाश की आशंका कोरी आशंका ही रह जाती हे और 
दशा में उस सभ्यता के एक बार फिर चमक उठने की आगा, 
दृढ़ता ही मिलती हैं, क्योंकि यतो धर्मस्ततो जय: । 


` जापान की राजनीति ! 


जापान ब्रिटेन का पुराना मित्र रहा हे--मित्र ही 
घनिष्ठ मित्र । पिछले महायुद्ध में उसने अपनी उस मित्रता 
पुरा परिचय भी दिया था । जव ब्रिटेन का जंगी जहाजी 4 
योरप में फंसा हुआ था तब उसके पुर्वी साम्राज्य को शत्रु 
आक्रमणों से जापान के ही जंगी जहाज वचाये रहे | उसी 
जहाज उस संकट-काल में भारतीय समुद्र, आस्ट्रेलिया, दक्षि 
अफ्रीका, कनाडा के तटों की संरक्षा में नियुक्त रहे । यही 
एक अवसर पर जव ब्रिटेन में धन का अभाव हो गया था | 
निरपेक्ष होने के कारण अमरीका ने आर्थिक सहायता. देने! 
इनकार कर दिया था तव १० करोड़ येन का ऋण जापान | 
उसे दिया था और ६० लाख येन के मूल्य का ब्रिटेन का 
भी व्लाडीवोस्टक से अपने जहाज पर लादकर कनाडा के. 
से लन्दन पहुँचाया था | उसकी इसी प्रकार की सहायताओं ओं 
देखकर जर्मन जहाजी बेड़े के प्रधान एडमिरल वान तिपि ` 
कहा था कि यदि जापान निरपेक्ष रहा होता तो ब्रिटेन अमरी: 


3 
| 
| 


सें जापान ने ब्रिटेन की उस अवसर पर अमल्य सहायता कौ बी 1 
परन्तु वही जापान आज ब्रिटेन का भयानक शत्र बन Q 


जापान का शत्रु तो wear ब्रिटेन हे । जो जापान ! 
पहले ब्रिटेन का मित्र होने का दम भरता था वही न 
शत्रु बता रहा है । राज्याविकारियों की महत्त्व 
अनीति का कव विचार करती हें? उनकी 
राजनीति ë ! 


we 
fer भारत-सम्राट्‌ के छोटे भाई केन्ट के ड्यूक की 
के टकरा जान से मत्य हो गई । ड्यूक महोदय अपने 
हाज से आइसलेंड जा रहे थे, परन्तु उनका जहाज ATE 
कदाचित्‌ पहाडी से टकराकर भरते हो गया, जिससे ड्यूक 
उनके १५ साथी आहत हुए और वे सबके सव दिवंगत हो 
य ड्यूक महोदय राजवंश के लोगों म = हुत हा अधिक 
गैर इधर उन्होंने युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में विशेपरूप 
feat था । उनकी यह यात्रा भी यद्ध-सम्बन्धी ही 
कहा गया हे कि इँग्लेड के राजपरिवार में एसी घटना 
षे के बाद ही हुई है । इस' दीर्घकाल में राजपरि- 
कसी व्यक्ति की युद्ध के सिलसिले में मृत्यु नहीं हुई 
| इसमें संदेह नहीं कि डयक महोदय ने अपने हवाई 
के कार्यकाल में अपने कत्तव्य का पालन सणा वीरोचित 
से ही किया है, फलते उन्होने अपने देश की सेवा करते 
प्राप्त किया । उनके इस निधन से साम्राज्य के 
गी को हादिक दुःख हुआ ë | 


भारत की समस्या 
| भारत-सरकार का समभौता न हो सकते से जो 


am चिन्तित हो उठे हे, यही तही, यहाँ तक उद्विग्न हो 

क उनमें से अनेक इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 
` यह विक्तट waq हल हो जाय । इस सम्बन्ध में 
के नेताओं ने जो पग उठाया हे वह प्रशंसनीय 
भी हर्ष की घात है कि वें अपने इस सामयिक प्रयत्न 
के नेताओं का भी सहयोग प्राप्त कर सके हे, जो 


F कोई ऐसा सूत्र निकालने की चेष्टा में हें कि. 


ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हो । इससे संदेह 
` दिनों देश में जो गड़बड़ कांग्रेस के नाम 


सरस्वती 


` प्रचार हो रहा हे, जोला, AA लेखकों का उदाहरण देकर Š 


rns 
; [ भाग ४३ 


कि उसको देंश के सभी वगो का सहयोग AM रह फलत; 
उसके लिए थह नितान्त आवश्यक है कि उसका कांग्रेस 
से समभौता ही नहीं हो जाय किन्तु यहां वह व्यवस्था Hasa | 
की जाय जिससे देश का देश सरकार से एसा सहयाग करे कि 
आत्रमणकारी शत्रुओं से देश की रक्षा ही न हो किन्तु वे जल्दी 
से जल्दी पराजित भी किये जाय, जिससे संसार एक वार फिर 


स्वाधीनता की साँस ले सके ` 
हमें विश्वास है कि देश के जो नेता इस सम्बन्ध म जो महान्‌ 


प्रयत्न कर रहे हे वे उसमें सफलमनोरथ होगे। उनको जो माँगें 
वे ऐसी स्पष्ट एवं सरल हें कि ब्रिटिश सरकार को उन्ह अवश्य |. 
ही स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई माँग नहीं ~: 
की है जिप ब्रिटिश सरकार ने पहले से दन को न कहा हो | a 
हिन्द-सभा जो माँग करती है सो तो है ही, स्वयं लन्दन के X 
प्रसिद्ध 'टाइम्स' पत्र का कहते । 
तीयों से समझौता कर लेना ही श्रेयस्कर 
सरकार के सूत्रधार धीरता सेप रस्थिति पर विचार कर वही 
काम करेंगे जो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए हितकर होगा । | 1 


हिन्दी की वर्तमान प्रगतिशीलता 

हिन्दी का बह दिन कितना गौरवपूर्ण था जब उसके उच्चार j 
थकों ने पुराने नायिकाभेद के साहित्य का तिरस्कार करके कविता 
के क्षेत्र में ऐसे विषयों का समावेश किया था जो वास्तव में 
लोक-कल्याणकारी थे । तब यह समभा गया था कि इस . प्रकार 
के साहित्य का समचित विकास हो जाने पर हिन्दी-भात्री समा; T 
का विशेष रूप से उत्थान होगा इसमें संदेह नहीं कि वह 
F 
अब हमारी भाषा के भी दिन आयेंगे । परन्तु इसी वीच में हिन्दी 
में विज्ञान के नाम पर कामशास्त्र का जो प्रचार हुआ तथा यथार्थ” 


A 


चली है कि क्या हमारी सभ्यता के नाश होने के दिन भान 3 
1 जिस समाज में कामवासना के साहित्य का प्रचार होगा 


कथा साहित्य का प्रचार किया जा रहा है, प्रगतिशील-साहित्यू, ; 


उसके पतन का दिन कहा जाय तो जरा भी अनुचित न होगा । 
~ अतएव यहाँ हमारा हिन्दी के हितचिन्तको से निवेदन है कि वे 


समय रहते आगे आयें और अपने बहके हुए नवयुवक प्रगतिशील 


लेखको को जघन्य मार्ग पर अग्रसर होने से रोके, नहीं तो हिन्दी 
की जो थोड़ी-वहुत उन्नति गत ५० वर्ष के भीतर हुई हुँ, सवकी 


सब धूल में मिल जायगी । 


— 


हिन्दी की मासिक पत्रिकायें 


हिन्दी के वर्तमान युग का श्रीगणेश मासिक पत्रिकाओं के 
` द्वारा ही किया गया था, परन्तु उनके वर्तमान रूपे के विकास का 
° प्रारम्भ सन्‌ १९१० के बाद से ही हुआ Š, और इधर वीस वर्ष 
4 3... के भीतर तो उनकी कहीं अधिक उन्नति हो गई Š । तथापि अभी 
w कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें हें यदि उनपर उचित ध्यान दिया 
| \ जाय तो हमारी मासिक पत्रिकाओं की और॑ भी गौरव-वृद्धि ह 
| सकती है । यह कौन नहीं जानता है कि जो पत्रिकायें पाठकों की 
: रुचि को देखकर निकाली जाती हैं उनका उस रूप में निकलना निरा 
| दकानदारी ही Š 1 उनका निकलना तो तभी सार्थक माना जायगा 
जव वे पाठकों की रुचि को परिष्कृत कर सकें । और जो संपादक 
| इस प्रकार के प्रयत्न में कृतकार्य होता हें--क्ही सफल सम्पादक 
| है। यदि पत्रिका के लेखों से पाठकों में अरुचि पैदा हुई तो बेंसी 
| पत्रिका का निकलना ही वेक[र हुँ, क्योंकि उन्तसे साहित्य का उदय 
नहीं होगा । s — 
. + < यह भी एक बड़ा दोष हे कि जो सम्पादक अपने पाठकों की 
ater अपने को अधिक बुद्धिमान्‌ समभता है वह अपने कत्तेव्य 
- का समुचित रीति से पालन नहीं कर पाता । परन्तु जो इस बात 
का सदैव ध्यान रखता हे कि उसकी पत्रिका को बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
भी पढ़ते हैँ वह अपने कत्तेव्य के पालन में कभी नहीं भूल करेगा, 
> जिसका एक परिणाम यह भी होगा कि उसकी पत्रिका का प्रचार 
बढ़ेगा और वह छोकप्रिय हो जायगी | कहने का मतलब यह हैं 
कि जो सम्पादक घमण्ड में आकर अपनी पत्रिका के पाठकों को 
बुद्धिहीन समझता ë वह वास्तव में भारी पाप करता Š | यह हो 
सकता हे कि पाठक सम्पादक की भाँति बहुज्ञ न हों, पर उन्हे 
बुद्धिहीन समझना तो अपने आपको मूर्ख बनाना हे । सम्पादक 
को इसी. बात के प्रयत्न॑ में सदा रहना -चाहिए कि वह अपने 
पाठको को अनूठी चीज़ ही पढ्ने को दिया करे। उसे पाण्डित्य- 
OF प्रदर्शन से तो सदैव दूर रहना चाहिए। उसकी सफलता तो इसी 
। वात में हे कि वह अपने. पाठकों को अपनी बहुज्ञता से चमत्कृत 
किया करे | इसके साथ ही इस बात की तो सबसे अधिक आवश्य 
{NG FF 


ह: 


सस्पादकीय 


कता है कि उसकी पत्रिका की भाषा सरळ, सुवोध और : 
क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होने से पत्रिका कदापि द 


छुआ-छूत के सम्बन्ध में 
हात्मा गान्धी नें हरिजन' में स्पष्ट लिख दिया š कि | 
व्यक्ति छूआ-छूत का विचार करेगा, स्वतंत्र भारत की भा 
व्यवस्था के अनुसार वह अपराधी समझा जायगा और उसे कु | 
दण्ड का भी भोग करना पड़ेग; । छुआ-छूत के सम्बन्ध मॅ. 
द्विजातियो के दुराग्रह का, जान पड़ता है, यही 
भविष्य में होगा | एक लम्बे युग से इस सामाजिक बुराई 
करने का प्रयत्न हो रहा Š | पहले की हम नहीं कहते, इ: 
दयानन्द सरस्वती के समय से सुधारको ने इभ f 
काम किया हे, जिनमें महात्मा गान्धी ने तो छुआ-छूत के 
का उन्मूलन करते के छिए अपनी ओर से कुछ भी उठा नहीं 
परन्तु वे अपने इस दीर्घकालव्यापी प्रयत्न में सफलमनोरथ 
हुए, अतएव दाध्य होकर उन्हें उपर्युक्त घोषणा करनी 
वास्तव में छुदा-छूत का प्रश्‍न अब इस स्थिति पर पहुँच गय 
कि इसका अन्तिम निर्णय करना ही पड़ेगा । समाज-सुधारक 
गत ५०-६० वर्ष के अनवरत प्रय॒त्नों के फंल-स्वरूप दोनों U 
में इतना व्यापक जागरण हो चुका है कि अव इस सवाल : 
हो ही जाना चाहिए । अन्त्यज एवं सवर्ण दोनों ही यह भे 
जान गये हँ कि मानव के जन्मगत अधिकार क्या ë | यहीँ 
अपने इस नये ज्ञान की प्रेरणा से अल्त्यज उन मानवीय 
को हस्तगत करना चाहते हे जिनसे वे अब तक वञ्चित 
गये हें । और अब जब स्वथं सवर्णा का एक विशिष्ट दळ इस द्ध 
के लिए तुल गया ë कि अन्त्यजो को समाज में समान प 4 
जाय तव तो उनके कट्टर वर्ग का दुराग्रह अधिक समय तः क 
टिक सकेगा । ' ऐसी दशा में बुद्धिमानी इसी बात में है | 
ये लोग अपने दुराग्रह को छोड़कर तके-संगत AMT को ग्रहण 
और अपने पाँच करोड़ अन्त्यज बन्धुओं को गले लगाकर इ 
समाज के माथे से ज्षातृ-द्रोह के कलंक, को सदा के. लिए. 
दें। ऐसा कने से उनका और उनके देश दोनों 
हित होगा । 


क्य 


| 
í 


*« लंका की चावल की माँग 
। आखिर को लंका की सरकार के राज्याधिकारियों में सुबुद्धि 
रण हो ही गया। उस सरकार के गृह-सचिव सर बैरन 
तिलक अपने देश की चावल की मांग की पूर्ति के लिए 
(त पधारे हें। उनके इस आगमन के उद्देश्य की सूचना भार- 
p को पहले ही लग गई थी, अतएव कलकत्ते के चम्बर आफ्न 
| |` पसे ने अपना विरोध-सूचक यह वक्तव्य प्रकाशित किया कि 
(| की उस सरकार को भारत से चावल कदापि न मिलना 
| "हए जिसने भारतीय श्रमजीवियो के हित-विरोधी क़ानून 
शि कर wa हे तथा जो विदेशी फर्मो के द्वारा भारत से 
[र मोल लेना. चाहता है | परन्तु इस विरोध की लंका की 
। हार इस वार उपेक्षा नहीं कर सकी । उसके गृह-सचिव 
i ' बेरन जयतिलक ने कलकत्ते से अपना वक्‍तव्य निकालकर 
1 हुँ कि लंका की वर्तमान सरकार ने भारतीय श्रमजीवियों 
ars कोई क़ानूत नहीं बनाया | और श्रमजीवियो के 
बीगमन की रोक के सम्बन्ध में जो क़ानून लंका में प्रचलित 
। Ë उसे ब्रिटिश सरकार ने बनाया था और उसको अब उसी ने 
भी कर दिया है। रह गई भारत में विदेशी फ़र्मो-हारा 
(ल मोळ लेने की बात सो यह भ्रमपूर्ण है, क्योंकि हम स्वयं ही 
की फर्मो से इस सम्बन्ध मे बातचीत कर रहे हैं और हम 
cmt फर्मो के द्वारा ही लंका में चावल drat) ग 
पवि महोदय का यह वक्तव्य वैसा ही है जैसा उसे होना चा हिए 
बब वह अभिनन्दनीय हे | स्वयं उन्होने भी अपने इस वक्तव्य 
fel हे कि भारत को स्वयं अपने उपयोग के लिए बाहर से 
हील मंगवाना पड़ता ë | ऐसी दशा में भी वह लंका को प्रति- 
be! २० हजार टन चावल भेज रहा Š | इस निर्यात से उसे जो 
ae सहनी पड़ रहो हे, गृह-सचिव महोदय से छिपी न 
ail तथापि भारतीय पडोसी-वर्म जानते हे और उनका देश 
* छ की महार्घता का कष्ट सहकर भी लंका के अपने भाइयों 
क्रयथा-सम्भव अधिक से अधिक सहायता करेगा, क्योंकि एक- 


चावल ही उनका खाद्य है जो उन्हें इस. समय वाहर के 
धे दूसरे देश से नहीं मिल सकता Š | 


हिन्दीवालों की एक बुराई 


म नाम पदा करने का लोगों ने एक अच्छा नस्ख्रा 
gl वह इस तरह कि कोई भी अपने मित्रों से अपने 
दो लेख लिखवाकर पत्रों में छपवा दे, चस वह 


लेखक हो गया! हिन्दी के रूखकों की 


सरस्वता 


के व्यक्ति थे) 
SN) Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


[ भाग! 
| 
यह भूठी महत्त्वाकांक्षा वास्तव में उनके नाम को gee 
है, किन्तु उनका अधःपात ही करती हे, क्योंकि कोई भी a 
पत्रों में छपे प्रशंसा के लेखों से लेखक नहीं घन सकता। 
सम्भव हे कि कुछ समाचार-पत्र-पाठक उन लेखों के कारण. 
नामी लेखक समझ वेठें, परन्तु उनके लेखक 
उतना ही तो पर्याप्त नहीं है । लेखक तो वे तभी माने जायेगे 
उनकी रचनायें उनका समर्थन करेंगी और इस प्रकार का 
थेन जो लेखक खने जीवन-काल में प्राप्त कर लेता है वह सच 
बड़ा भाग्यशाली है। परन्तु हिन्दी के आज के यशलोलुप ले, 
इस घात को जानते हुए भी अनजान-सा होकर अपना | 
प्रचार कर लेखक घतने का दम्भ कर रहे Š | यह सच हे कि 
लोग उनकी इस दम्भ-लीली कि परिचित हे वे या तो साह 
अभाव से या और ही किसी कारण से इस सम्बन्ध में उदा! 
हो बेठे हे और उनका भण्डाफोड़ नहीं कर रहे हे, अन्यथा 
दम्भियों की सारी wee खुल जाय । दो-एक कविता-संग्रह 
नी-संग्रह या समालोचना-लेख-संग्रह छपवाकर जो ले 
कलाकार या साहित्य-महारथी घनने का पाखण्ड रचते दिर 
दे रहे ह वह सब हिन्दी के वर्तमान साहित्य को पराभव की š 
लिये जा रहा है। अतएव इस बात की नितान्त' आवश्य 
है कि इन स्वाथियो का पर्दाफाश किया जाय । यदि स॑ 
aq हिन्दी की यह व्याधि नहीं दूर की जायगी तो ये a 
लेखक हिन्दी के गौरव को मटिया ,ट कर देंगे। अंतएव हिन्दी 
हित-चिन्तकों को इस बुराई को दूर करने के लिए sheds 
छोड़कर आगे आना चाहिए 


पंडित रामदयाल तिवारी का canara 


पंडित रामदयाळू तिवारी हिन्दी के सुलेखकों में थे। प्रारं. 
मे तिवारी जी अँगरेजी में राजनेतिक लेख लिखा करते '. 
बांद को हिन्दी में लिखने लगे थे । उनका 'हिन्दूत्व' शीर्षक ! 
महत्त्वपूर्ण लेख सन्‌ १९२५ की 'सरस्वती' में छपा था । उसके =” 
उमरखेयाम की समालोचना 'माधरी' में निकली । उनकी आलो 
नायं पांडित्यपूर्ण होती थीं, इसलिए 'माधुरी' ने उन्हें सर 
समालोचक' की उपाधि प्रदान की थी । पिछले दिनों उन्हं 
गांधी-मीमांसा' नाम के एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना १ 
जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों तथा कार्यों की fret 
के साथ विवेचना की है । इस ग्रन्थ के पढ़ने से जान पड! 
हे कि तिवारी जी कितने गम्भीर विचारक तथा मौलिक सू 


RE eb Cl. 


